


_विषय-सूची 


( प्रस्तावना ) 


- निवेदन (प्रथम संस्करण) 


२. निवेदन (ट्वितीय संस्करण) * * 


५७ &छ «9? 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 
२०. 
२१. 
र्र. 
ररे. 


. महाराज साहव श्री चतुरसिहजी और उन्तका पारिवारिक 


सूक्ष्म परिचय 


- गीताजी रे पेली री वात 
* भूमिका (श्री चतुरसिहजी लिखित) 


( श्री गीताजी ) 

 पेलोी अध्याय 9 ००३ 
. दूजो. अध्याय 
- तीजो. अध्याय 
. चौथी अध्याय 

पांचमोी अध्याय 

छठ्ठो. अध्याय 

सातमी अध्याय 

आठमो अध्याय 

नवमो अध्याय 

दशमो अध्याय 

इग्यारमों अध्याय 

बारमो अध्याय 

'तेरमो अध्याय 

चवदमो अध्याय 

पन्रमो अध्याय 

शोक्मो अध्याय 

सतरमो -अध्याय 


अठारमो अध्याय 


श्३ 
१७ 


१७ 


५5 

६८ - 

७९ 

९६ 
१०७ 
११७ 
१३० 
१४ढ 
१६६ 
१७३ 
१८५ 
१९५- 
२०३ 
२१२ 
र२२ 


3० 


निवेदन 


( प्रथम संस्करण ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण रा मुखारविन्द श्‌॒ निकछी थकी गीता ने 
आखो संसार जाणे है, ने अणी रा गुणानुवाद पेंली रा ने अवाणू रा 
शघला ही महापुरु्षों खूब गाया हे, ई वास्ते ज्यादा कई के वा री जरू- 
रत नी है । ई में संसार रा सब दु:खाँ शू छूट ने आवन्दरूप परमात्मा ने 
प्राप्त करवा री घणीज ज्ञथी रीत बताई है । अर्जण दो ही फौजाँ बच्चे 


घवरातों थको ऊभो हो वीने या शुणता शुणताँ हीज परमानन्द री 
प्राप्ति व्हें गई, ने बोल उठयदो के ,हे अच्युत, आपरी कृपा श॒ मस्हासे 


अज्ञान मट गियो ने सही वात भूलछ गियो हो सो म्हने पाछी याद आय 

गईं । अणी शू हीज अंदाज व्हे शके हैं के या रीत कतरी शूधी है। अणी 

वास्ते मरती दाण भी गीता हीज शुणावा री आपगे रीत है, क्य के 

व्णी वगत और साधन करे जतरी तो वगत व्हे हैं नी ने शणताँ शणताँ 

दा ज्ञान प्राप्त कहें जाय अशी वात चाबे सो अशी या श्री गीताजी 
जहें। 


गीताजी संस्कृत में व्हेवा श॑ संस्कृत नी जाणवा वाहढ्ा ने थोड़ा 
भण्या थका मेवाड़ रा मसख अणी रो आनन्द नी ले शकता हा ई वास्ते 
' करजाली महाराज साहव श्री लक्षमणर्सिहजी रा छोटा भाई महाराज 
साहब श्री चतुरसिहजी दयाकर १० वर्ष पे,छी ई री सार दर्शावणी 
समइलोकी टीका मेवाड़ी बोली में वणाई जणी शू थोड़ा भ्रण्या थका 
भी सरतता श्‌ शूधी शूधी मेवाड़ी बोली में गीता जी रो भाव (मतलब) 
समझ लेवे । या किताब लीगाँ ने घणी दाय लागी ने एक हजार पुस्तकाँ 


(२) 


थोड़ा ही दिलाँ में पूरी व्हे गई, और फेर छपावा रे वास्ते लोग आ,गत 
करवा लागा। अणा दश वर्षा में महाराज साहब रो अनुभव बहुत ऊँचो 
बढ़ गियो हो ई वास्ते विक्रम संवत्‌ १९८४०रा पौष मास में आप गीता 
जी री एक नवी टीका लिखवा रो आरम्भ की धो । वत्तो शूधापणों लावा 
रे वास्ते ई ने वार्ता में हीज वणाई। आपणा ऊँचा अनभव श्‌॑ महाराज 
साहब गीता २रा गढ़ भेद खोल ने ई में बताया है सो शमझवा वाह्ा 
शमझेगा । 

अणी रो नाम गंगाजली हूँ जीं रो भाव यो है के ज्यू' जात्रा 
करवा जाय वी लोग गंगाजी में खूब स्नान करे, -गोता छगाबे ने पेट 
भर भर ने गंगाजक पीवे, पाछी आवती दाण आपणा सगा कुटुम्बीं 
और हेत वे,वार वा लछोगाँ रे वास्ते गंगांजछी भर ने लेता आवे के 
वीं लोग भी वना मे,नत गंगाजक रो पाने कर पवित्र व्हे जावे | अणीज 
तरे, शू गीता रूपी गंगाजी में गोता छगाय लगाय अणी में वे,ता थका 
ज्ञान रूपी जछ ने भर पेट पी पी ने महाराज साहब -आपणा कुटुम्बी 
और इष्ट मित्राँ रे वास्ते (उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌-- 
अर्थात्‌ महान्‌ पुरुषाँ रे तो आखो संसार ही कुटुम्ब. हीज है ( या गंगा 
जढ्ीं छाया है । या गंगाजली तो अशी है के शघला ही पेट भर भर ने 
पीये तो भी रीती नी व्हें ने ई रो एक आचमन मात्र करले तो भी 
सम्पूर्ण तृष्णा और ताप मट जावे । 


महाराज साहब री अणी उपयोगी पुस्तक रो प्रचार आवश्यक 
समझ श्रीमान्‌ परमदयाल धीर वीर मेदपाटेश्वर हिन्दू सूर्य महाराजा- 
घिराज महाराणाजी : श्री १०८ श्री 'भूपालसिंहजी बहादुर केसीं 
आई ई ईने छपाय प्रकाशित करवा रो हुकम बखशायों । छपाई को 
खर्च निज खर्च श्‌ मिलवा रो हुकम हुवो और ई रो सम्पादन करवा री 
म्हने आज्ञा हुईं सो म्हारी तुच्छ बुद्धि रे माफक आज्ञा रो पालन कीदो 
हैं। महाराज साहब रा पवित्र और ऊँचा विचाराँ ने मनन कर मन ने 
पवित्र करवा रो यो मौकों हहने मिल्यो जीरी म्हने प्रसन्नता बहुत है। 
ईमें कठे ही गलती होवे तो वा म्हारी है। सज्जन ने प्रार्थना है के वी 


(३) 

सुधार लेवे और सूचना देवे के दूजी दाण छपे ज॑ंणीं वगतई री 
ओशाण राखी जावे-। ' ः 

श्रीमान्‌ श्री जी हजूर दाम इकबालहु अणणीं पुस्तक ने प्रका- 
शित कराय एक तरफ तो एक -महान्‌ योगी और राजषि रीं कींति ने 
अमर कीधी है और दूजी तरफ सरल और अनुभव पूर्ण गीता जी री 
_ अमूल्य टीका रे द्वारा दुःखी जींवाँ रे हृदय में शान्ति उत्पन्न करवा रो 
अखण्ड पुण्य लींधो है । परमात्मा अश्या धर्मात्मा और दयाल राजा ने - 
दीं आयुष्य प्रदान करे और सदा आनन्द में राखे । 


विक्टोरिया हाल हे 
। । । ह शोभमालाल शास्त्री 


उदयपुर । 


-.... निवेदन 
| (ह्वितीय संस्करण) 


: इस पावन ग्रन्थ का प्रथम संस्करण प्राय: दवर्ष से समाप्त हो गया था। 
इधर कई गीता-प्रेमियों को पुस्तक की अप्राप्ति खटक रही थी। - मेरे भी कुछ 
मित्रों ने पुस्तक भेजते को मुझे लिखा किन्तु मैंने उन्हें न मिलने के कारण 
विवशता प्रकट कर - विश्वास दिलाया कि पुस्तक का द्वितीय संस्करण 
प्रकाशित होते ही में भेज दूंगा। एक ब्ष व्यतीत हो गया पुस्तक प्रकाशित न 
होते देख अपने कुछ साथियों से इस सम्बन्ध में बात-चीत की। 
अन्त में इस सम्जन्ध की प्रार्थथा जब श्रीमान शिवरती महाराज साहब 
श्री शिवदानसिहजी से हम लोगों ने की तो आपने प्रकाशन का भार मेरे सिर देते 
हुए इसमें लगी घन राशी का सदा के लिए इस हां पर दान का वचन दिया 
कि “इससे प्राप्त द्रव्य से पूज्य काकाजी साहब (आपका तात्पय श्रीमान्‌ रा 
श्री चतुरसिहजी सेया) के आवश्यक ग्रन्थ प्रकाशित होते रहें और इसकी देख- 
रेख के लिए एक स्थायी कमेटी बना दी जाय । 


हमारे आनंद की सीमा न रही। श्रीमान्‌ महाराज साहब ने ही 
“राजस्थान टाइस्स प्रेस” के सर्वोच्च अधिकारी श्रीमात्‌ ठा० मदर्नपहजी से बात- 
चीत कर प्रफ शोधन आदि का काये मंझे सौंपा। इसमें में कहाँ तक सफल . 
हुआ इसके निर्णायक तो पाठक ही हैं। हाँ-इतना अवश्य निवेदन कर देना 
कर्तव्य समभता हूँ कि प्रथम संस्करण से इस संस्करण में आपको कुछ विशेष- 
ताएं मिलेंगी और वे निम्न प्रकार हैं :-- 


(१) अशुद्धियों पर अब की वार पूर्ष-ध्यान रंश्ा गया है जिससे अस्त में शुद्धि 
पत्र न लगाना पड़े क्योंकि बहुत ही कम पाठक इसका उपयग करते हैं । 
फिर भी दृष्टि-दोष से वहुत कुछ अशुद्धियाँ रह ही गई हैं। इस अपराध 
के लिए पाठक क्षमा करेंगे। ; 

(२) सांकेतिक चिन्ह विशेष कर अल्प विराम (,)इस संस्करण में अधिक केवल 
इसी दृष्टि से लगाये हें जिससे इस मामिक ग्रन्थ के समभने में सुविधा -: 
“मिल सके। 


(३) संस्कृत और मेवाड़ी इलोकों को कुछ दूर कर दिये हूँ जिससे पाठक को 


' . (५) 


मूल पाठ करने में भी आश्नानी रहे । 


सुन्दर छपाई के लिए तो प्रेस के अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग धन्यवाद 
के पात्र हें ही जिन्होंने पूणं अभिरुचि दिखा कर अपनी निजी दिलचस्पी लेते हुए 
'इसे प्रकाशित किया । 


मल्य के लिए इतना निवेदत हैँ कि हमने जितना सस्ते से 
सस्ता इसे कर सकते थे करने में पूर्ण प्रयत्त किया हे फिर भी प्रथम संस्करण से 
- आज दसगुनी मंहगाई हैँ इस दृष्टि को सामने रख कर आप सोचेंगे तो यह 
सस्ता ही प्रतीत होगा। प्रसन्नता की वात यह भी है कि आपका यह द्रव्य 
 श्रीमान्‌ योगीवर्य राजबिजी के अन्य ग्रन्थों के प्रकाशन में ही छंगरेगा । 


अन्त में यह निवेदन हैं कि जिस महापुरुष के हृदय में यह 
उत्कट लालसा रहती थी कि “हर प्रांणी (पढ़ा, बिना पढ़ा ) ऐसा 
उत्तम और सर्व साध्य तत्व को समझ कर, वेसा हो जाय; और 
आचन्तरिक शान्ति प्राप्त करले जिसे प्राप्त करने का उसे जन्म-सिद्ध अधि- 
कार है।” तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने गहनतनम गीता, सांख्य 
और योग सदृश ग्रन्थों को सीवी-सादी मेवाड़ी भाषा में अनुवादित कर हमारा 
परम उपकार किया है। उन ग्रन्यों का आप स्वयं आनन्द लाभ लेकर योग्य 
पात्रों में उनका प्रचार कर राजबिजी की अभिलाषा पूर्ण करें । 


निकेदक 
मोहनलाल जोशी 


राजर्षि आत्माराम महाराज श्री चतुर्ससहजी और उनका पारिवारिक 


सृक्ष्म परिचय । 





“संसार का सर्वेमान्य, परम प्राचीन, पविन्नतम कुल जिसका उद्गम स्वायंभ्‌ मनुं और 
ईक्ष्वाकु थे, तथा जिस परंपरा में साक्षात्‌ शोड़ष कला युक्‍त, सर्वान्तर्यामी, अव्यक्त हरि ने 
: व्यकत होकर नर-लीला की; यही नहीं सतयुग से लगा कर आज दिन तक समय समय पर 
ऋषभदेव, भरत, दिलीप, भगीरथ, अज, वशरथ, अम्बरीष, मुचकंद,-मानधाता, और इस 
कलि काल- में भी बापा, कुंभ, हमीर, लाखा, सांगा, प्रताप, राजसिह संग्रामसिह, स्वरूपसिह, 
फ़तहसिह, शिवाजी ओर चूंड आदि महापुरुषों ने अवतस्ति होकर यह प्रत्यक्ष कर दिया है 
कि इस कुल में सुयंवंश की अविरल अक्षृण्ण -पुनीत घारा की परम्परा सृष्टि के आदि युग 
से आज तके उसी प्रकार प्रवाहित हो रही हैँ । पुराणों तक में जिस ईक्ष्वाकु बंध की कौीति 
का वर्णन आता है, यथा-( हरिवंश पुराण महांभारतान्तरगत अध्याय १४ बंद वर्णने) 


“प्रादाच्चतस्मे भगवान्‌ हरिनारायणों वरान्‌ 
अक्षयम्‌ वंशसिक्ष्वाको कीतिचाप्य्रनिवर्ततीमू”। 


ु उसी पवित्र वंश में आवर्भूत ब्रह्मवेत्ता राजषि चतुर्रासहजी का सुक्ष्म परिचय 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता प्रेमियों के सन्‍्मुख दे रहा हूँ । आज्ञा है पाठक प्रेम से पढ़ेंगे । 


हा 


सुर्य ब्रंश की पाटवी शाखा में सहाराणा संग्रा्मासह (द्वितीय )जो १७ चीं शताब्दी में 
सेदपाट पर शासन करते थे, उन ही के परिवार में राजषिमहाराज चतुरसिहजी का जन्म हुआ । 


इन महाराणा के वंदाजों में अन्य भी कई ख्याति प्राप्त महापुरुषों का आविर्भाव हुआ 


है, जिनका प्रसंग वद्ात्‌ अति सुक्ष्म परिचय करा देता अप्रासंगिक न होगा, यथा:-- 
द््ट 


दृढ़वृति महाराज श्री नाथजी(वागोर ) ,वीतिज्ञ और अस्त्र विद्या निपुण महाराज शिवदान- 
सिहजी, स्वासी - घर्मे - सहारथी सहाराज भीमसिहजी जिन्होंने राज्य को तुच्छ समझ कर अपने 
घरीर तक की वलि दे डाली । महाराज चाधसिहजी (करजाली ) जिन्होंने मरह॒ठों के आक्रमण के 
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समय उदयपुर की रक्षा की, जाप विल्प कला के भी बड़े पर्मन्न थे आपकी बनाई हुई इवेत 
भैरव-सूति अब भी उदयपुर में प्रतिष्ठित हे । महाराज भैरवसिहजी बारीर के सुडोल और 
बलशाली थे। महाराज अर्जुनसिहजी (श्िवरती) महान योगी ओर तंत्र मंत्र शास्त्र के 
भृर्ण ज्ञाता थे । आपके समय की एतद्विषयिक पुस्तकें गौर चित्र शिवरती हवेली में अब भी 
: सुरक्षित रखे हुए हैँ । ये महाराज बड़े राजनीतिज्ञ और पराक्रमी थे । कई युद्धों में इनने 
अपने शौर्य फा परिचय विया तथा अन्त समय काशीवास किया । 


सहाराज अर्जुनसहजी के दो तनय थे, बड़े कुंवर शिर्वासहजी भत्त विद्वान्‌ थे। 
आप पिता की उपस्थिति में ही शिवलोकवासी हो गये ओर इनकी दोनों कुंवरानियाँ पति 
अनुगामिनी हुईं । सहाराज अर्जूर्नासहजी के छोटे पुत्र बहादुर्रसहजी घनेरिया ठिकाने के 
भहाराज हुए जिनके छोटे पुत्र के वंश में मादड़ी ठिकाना है । 


फुंचर शिवर्सिहजी के दो पुत्र थे। बड़े महाराज सुरजमल्लजी (शिवरत्तो) तथा छोटे 
बदोलतसहजी जो आगे चल कर करजाली महाराज हुए। महाराज सुरजमल्लजी बड़ें 
स्वामी भक्त ओर बीर पुरुष थे जिनकी वीरता से ससन्‍्तुष्ट होकर ततकालीन महाराणा 
भीससिहजी ने कई पारितोषिक प्रदान किये। आपके कोई ओरस सनन्‍्तान न थी अतः आपके 
पदचात्‌ अपने सहोदर महाराज दौलतसिहजी के पुत्र दलसिहजी शिवरती के स्वामी हुए। 
महाराज दर्लासहजी परम शव भौर धर्म फे अवतार थे | शिवरती (राजस्थान) फे इष्ठदेव 
श्री वाणनाय महेश्बर इनसे साक्षात्‌ थे। इनने अन्त समय इसी शिवलिंग के सनमुख तीन 
प्रणाम कर शरीर त्यागा जौर शिव सायुज्य प्राप्त किया । 


महाराज दलसहजी के तीन पुत्र रत्न उत्पन्न हुए- बड़े गजसहजी जो अत्ति 
राजनीतिज्ञ थे, शिवर॒ती के स्वामी हुए। दूसरे घर्मात्मा महाराज सुरतसहजी जो करजाली 
के महाराज हुए (आप ही राजपि चतुरसिहजी के पिता थे ) ओर तीसरे मर्यादा-दुर्ग श्री 
फ़तहसिहजी जो आगे जाकर मेवाड़ के अधीक्षवर हुए तथा जिनके राजकुमार परम दयालु 
महाराणा श्री भूषालसिहजी (महाराज प्रमुख संयुक्त राजस्थान) आज विद्यमान हूँ। 


राजपधि चतुर्रासहजी के तीन बड़े भाई और थे जिनके नाम ऋरमदशः महाराज हिस्मतसिहजी 
महाराज लक्ष्मणसिहजी और महाराज तेजासहजी थे | महाराज हिम्मतसिहजी इतिहास के | 
पूर्ण भर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, राजनीतिज्ञ और शिल्पकला प्रेमी थे। अपने पाटवीं गांव शिवरती 
में एक विशाल जलाशय तथा अन्य कई तालाव, महल तथा बाग वनवाया। उदयपुर नगर 


के वाहर जनरल हॉस्पीटल के ससीप श्री हिम्मत बालाजी महावीर के मंदिर की आपने स्थापना 
कफी। आप अच्छे कवि भी थे | 


| जी, 
महाराज लक्ष्मर्णासहजो (करजाली) अच्छे अस्त्रविदू, वीर एंव सीता राम फे बड़े 
'उपासक थे। आपके. ज्येष्ठ पुत्र .(वर्तमान करजाली महाराज करण्ासहजी के पिता- तथा 
महाराज अभयसिहजी के ज्येष्ठ अ्राता) स्वर्गीय जगतसिहजी-थे; जो सांख्य योग के उच्चज्ञाता 
_- एवं आदर्श महापुरुष थे। आपके (म० जगतसिहजी के ) द्वितीय पुत्र सार्नासहजी ड्स परिवार 
-के. सर्व. प्रथम ग्रेज्यूएट: हैं । | 


महाराज सुरतासहजी (राजधि चतुरसिहजी के पिता) के तीसरे पुत्र महाराज 
: 'तैजसिहजी संगीत कला में प्रवीण एवं उदार प्रकृति के पुरुष थे। . | 


: स्व. महाराज हिम्मतरसहजी (शिवरती) के चार पुत्र और चार पुत्रियाँ इस समय 
“विद्यमान हैं । ज्येष्ठ पुत्र महाराज शिवदानातिहजी शिवरती के वर्तमान शासक हैं । आपमें 
सभी क्षत्रियोचित गुण विद्यमान हैँ। आप संस्कृत, हिन्दी, गुजराती, और अंग्रेजी के अच्छे 
अभ्यासी एवम्‌ पुराण, धरम, योग, भवित और नीति ज्ञास्त्रके वेत्त्ता हैं। विद्वान, -भकत और 
'महात्माओं का आपके घर बड़ा मान सत्कार हे । आप कविता प्रेमी हें और स्वयं हिन्दी तथा 
"संस्कृत. में पद्य रचना करते हैं ।. घर॑ पर एक “सर्वोदिय” नामक आकर्षक पुस्तकालय भी 
-संथापितः है जिसमें प्रायः सब विषंयों की पुस्तकें अच्छी संसद, « विद्यमान हैँ। आप का दूढ़ 
:निशचय हैं कि आय लोग अपनी श्रेष्ठ संस्कृति द्वारा ही भारत में द्ान्ति-संम्बृद्धि फी नींव 
' रख सकते हें। आप मांस मदिरा से कोसों दूर .रहते हें तथा सिह के अतिरिक्त प्रायः कोई 
शिकार नहीं केरते हें। आपका चरित्र महान एवं जीवन सादगी से परिपूर्ण हेँ। सबसे 
विद्योष बात आप सें यह हैँ कि निज खर्च के लिए ठिकाने से आप कुछ भी ग्रहण नहीं 
करते तथा कृषि आदि अन्य व्यवसायों से उपार्जन कर अपना काम चलाते हैं। आपने भारत 
के प्रायः सब ही तीर्थों का अटन किया हैँ। चारों धाम, सप्त पुरी, बारहों ज्योतिलिड्भ 
“पशुपति ( नेपाल), लंका, काइमीर, एवं कन्या कुमारी तक आप अ्रमण कर चुके हैं । 


राजकार्य में भी आप दक्ष एवं उदार हें) अपने ठिकाने में आपने सर्वे प्रथम सेटलमेण्ट 
फराया, वेठ वेगार, लागत आदि टेकक्‍्स छोड़े, इतना ही नहीं राजस्थान गवने मेंद द्वारा निर्मित वेठ 
_वैगार कंसेटी की अध्यक्षता करके राजस्थान से इस गहित प्रथा का अन्त किया-। इसके अति- 
रिक्त आपने मेवाड़ स्टेट, महाराजस्थान तथा क्षत्रिय जाति की भी कई सेवाएं कीं; जैसे:- 
आदिवासी मंडल, द्वितीय विश्वयुद्ध की मेवाड़ राज्य कमेटी की अध्यक्षता, तत्कालीन मेवाड़ 
हाइकोर्ट रंगनिवास के जज, वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा-फे मेम्वर, सेवाड़ रेवेन्यू 
अपील बोडे के सदस्य आदि । आप द्वारा कई संस्थाओं को सक्तिय सहयोग भो प्राप्त होता 
रहता है। आपके सीता रामजी का इष्ट है। आपने उदयपुर के समीप अपने तोतरड़ी नामक 
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ग्राम में एक प्राचोन मंदिर की प्रतिष्ठो करके श्री सिया रामजी को सूत्तियाँ पघराई । आप 
- हारा कई सदावृत, पाठशाला और कौषधालय आदि स्थापित हें। सबसे विशेष सोभाग्य 
को वात यह है कि आपको अबने काका राजपि श्री महाराज चतुरसिहजी के पद रज में 
लुण्ठन का कई वर्षी तक सौभाग्य प्राप्त रहा और उनका वरद हस्त सतत आपके मस्तक 
पर विद्यमान है; ऐसा आप अनुभव करते हैं। राज पिजी की ही अनुकभ्पा से “भअलख आश्रम 
के सन्त, प्रज्ञा चक्षु निज स्वरूप महात्मा, श्री नारायण स्वामी, श्री कृष्णाश्न मल्ती महाराज 
प्रयाग चाले, अवधूत बाबा और दादा महाराज जैसों की अपने फो सकुदुस्व चरण धूलिसे 
मस्तक रंजित करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। संक्षेप में यदि यहु कह दिया जाय 
कि इस युग के आप उत्साही तथा कर्मठ समाज सुधारकों में अपना विद्येप स्थान रखते हुए 
प्राचीन संसकृति के पोषक एवं सदाचारी पुरुष हें तो कोई अत्युक्तित न होगी। 


आप के दो विवाह हुए हैं । प्रथम रास (मारवाड़) के ठाकुर श्री फ़तहसिहजी फी 
एक मात्र पुत्री सज्जन कुमारी । हितीय कुशलगढ़ के महाराव श्री रणजीतसिहजी कही ज्येष्ठ . 
पुत्नी गोवर्धन कुमारी । प्रथम पत्नी से ऋ्रद्य: कल्यान कुमारी जिनका शुभ विवाह बोरी 
ठिकाना (मध्यभारत) के ठाकुर जीतसिहजो से हुआ, जिनके एक कन्या अभी हुई है । कुंबर 
« नरेद्रसिहजी, कुंवर नारायणसिहजी और ऊुंवर सुरेद्रसिहजी । द्वितीय पत्नी से ज्येष्ठ श्री 
सत्यनारायण चरण दशरणसिहजी, (भीमसिहजी) कुंवर मानसिहजी, कुंवर पृथ्वीसिहुजी और 
रत्तकुमारी उत्पन्न हुए । कुंवर भीमसिह जी का शुभ पार्णिग्रहण नीमाज (मारवाड़) के ठाकुर 
उम्मेदर्सिहनी की ज्येष्ठ तनया प्रेमकुमारी से हुआ जिनके कुक्ष से विक्रम संवत्‌ २००८ 
ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को एक चिरज्जीव भंवर रत्न श्री श्रुवनरायण सिंह का जन्म हुआ । 
कुंवर मानसिहजी का श्ञुभ विवाह, सेणघरी (सारवाड़) के ठाकुर भवानों सिहजी की एक 
मात्र पुत्री रसाल कुमारी के साथ हुआ जिनेके कुक्ष से गत मास ही श्री देवहुति कन्या रत्न 
का जन्म हुआ । 


महाराज शिवदान सिहजी के तीन लघु श्राता हैं, जिनके नाम क्रमशः महाराज 
प्रताप सिहजी, जिनको वर्तमान महाराणा साहव ने भूपालगढ़ नामक ठिकाना प्रदान किया 
भर इनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीसानू भगवत सिहजी को गोद लेकर मेदपाट का उत्तराधिकारी 
नियुक्‍त किया, आपके (म० प्रतार्पासहजी के) दो पुत्र और एक कन्या हूँ । द्वितीय श्राता 
महाराज हमोरासहजी तथा तृतीय महाराज मेजर उदय सिहजी हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व 
युद्ध में मेवाड़ की सेना के साथ मिश्र आदि देशों में जाकर युद्ध कर ख्याति प्राप्त की है । 


अब हम हमारे चरित्र नायक राजधि महाराज भ्री चतुररसहजी का यया बुद्धि कुछ 
परिचय देकर अपनी लेखनी फो पवित्र करते हैं :-- 
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- राजषि श्री चतुर्रासहजी का शुभ जन्म विक्रम संवत्‌ १६९३६ की माध कृष्णा चतुर्दशी 
सोमवार को हुआ था। आप का शुभ विवाह शेखाबाटी अन्तर्गत छापोली नामके ठिकाने 
के बोखावबत ठाकुर की सोभाग्यश्ञालिनों कन्या लालकुमारी से हुआ था । इनके दो पुत्रियाँ 
उत्पन्न हुईं । एक तो बाल्यकाल में ही स्वर्ग वासिनी होगई, जोर द्वितीय जिनका नाम 
सायर कुमारी था विजयनगर के रावजी श्री हमीरासहजी से व्याही थीं। इनका भी देहा- 
वसान विवाह के एक वर्ष के अन्दर ही होगया ।:राजधषि महाराज श्री की धर्से पत्नी का भी. 
परलोक वास राजयक्ष्मा से होगया । 


ु रार्जाषजी में दोशव काल से ही संसार से उपरामता की झलक पाई जाती थी। बचपन 
से ही वे हर एक संसारी प्रइनों को आध्यात्मिक कसौटी पर कसते आरहे थे और उसकी 
निरर्थकता फो शीघ्र नाप कर तथ्य निकाल लेते थे। उस छोटी आयु में भी आपने श्री हनुमान 
पंचक और शेष चरित्र जैसी पुस्तक की रचना की थी । आप मसद्य-मांस, हिसा आदि के 
'बतावरण के बीच रहते हुए भी इनसे जल कमलवत्‌ रहते थे । आपको पुस्तकें पढ़ने में बड़ी 

, अभिरुचि थी । हिन्दू घर्म के वेद-बेदान्त शास्त्र, उपनिषद्‌, पुराण और सहस्त्रों सनातन 
घर्मे की पुस्तकों के अतिरिक्त बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख ओर जैन, आदि धर्मों के प्रन्थे 
भी आपने पढ़ लिए थे । आप संस्कृत, हिन्दी, गुजराती, मराठी, अंग्रेज़ी और उर्दु के ज्ञाता 
थे। आपके पास पुस्तकालय में अनुपम पुस्तकों का संग्रह था । 


यों तो गृहस्थ जीवन में भी आपका अधिक समय साधु संगति, पुस्तकावलोकन 
ऐवं आत्मचितन में ही व्यतीत होता था, किन्तु पत्नी के स्वर्ग वासी होने के उपरान्त तो 
आपने अपने जीवन को सारे समय के लिए सर्वाज्भा रूप से परमार्थ की ओर ढाल लिया । 


-. एक बार आप परमंतत्व की अभिलाषा से नसंदा में मिलने वाली कावेरी नामक 
सरिता के तट पर निवास करने वाले महात्मा श्री कमलभारती सहाराज के चरणों में जा 
पहुंचे तो उन्होंने आदेश दिया कि तेरे सेवाड़ में ही वाठरड़ा जागीरदार के भाई लक्ष्मणपुरा 
ठाकुर श्री गुमानसिहजी ब्रह्मन्षाता, योगीवर्य हैं; उनसे जाकर मिलो, वे तुमको राजयोग 
फी दीक्षा देंगे । अतः राज्षि महाराज चतुरसिहजी वहाँ से लौट कर लक्ष्मणपुरा पघारे 
ओर अपने फो गुरू गुमान के चरणों में समपित कर दिया । बहुत काल तक गुरूदेव के 


चरणों में रहकर उनको शिक्षा-दीक्षा में वड़े कठिन परिश्रम के साथ राज राजेइवर योग 
का साधन किया। 


'तत्पच्चात्‌ साधन की पक्‍वता के लिये कोई स्वस्थ, सुलभ, एकान्त प्रदेदा की गवेषणा 
में आपने देसगोक, वृन्दावन, सुखेर, शिवरती की वाड़ी, पुष्कर, भीलवाड़ा, राधाकुण्ड आदि 


(११) 


स्थानों में निवास किया। आपने अपने वृद्ध पूज्य पिता भहारान सूरतासहजी की महानिद 
सेवा की तंथा उनके साथ चारों धाम्र, सप्तपुरी तथा क्नज यात्रा को थी | जब उन्होंने 
(पिता श्री ने) श्ली वुन्दाचन धाम में यह भौतिक शरीर चिसर्जन क्रिया उस समय माप 
बहाँ उनकी सेवा में ही तल्‍लीन थे । इसके बाद आप विभाण्डक के पुत्र श्रृंगी ऋषि का वन 

_ जो उदयपुर से उत्तर पूर्व सोलह भाइल की दूरी पर अवस्थित है; वहीं पर नउवा 
नामक ग्रास से कुछ दूर कुटी वनाकर रहने लगे । यहाँ पर वि० सं० १६७८ पोष शुक्ला 
तृतीया को -आपको आत्म साक्षात्कार हुआ । उसी स्थिति “में आपसे अलख़ पच्चीसो, 
तुहिनाष्टक और अनुभव प्रकात् नामक पुस्तकें लिखी गईं । 


बाप सेवाड़ी साहित्य फे वाल्मीकि थे; इस भाषा में अनेक प्रन्यों फी रचना 
करके इसे समुद्ध और गौरव शालिनी बनाया । ये अपनी जागीर फलासिया फी आमदनी 

. * में से अपनी सीमित आवश्यकता पूर्ति के अनुसार कुछ भाग रख फर, बाकी रकम अपने 
प्रजा जन को किसी न किसी रूप में चितरित कर दिया करते थे । आपकी परिचर्या में 
वैतनिक रूप में रत्ता, घनकुदा, उदच्या, रूपा, फान्या आदि रहते थे ।आपने इनके नाम 
पद्यों में लगकर इनको भी अमर कर दिया। आप आशु कवि होने के साथ साय 
समस्या पूर्ति बड़े रचिकर ढंग से करते थे ( पातञ्जल योग सूत्र आपको अत्यन्त प्रिय था, 
इस पर आपने चार मेवाड़ी भाषा और एक खड़ी बोली में टीका लिखी कौर इस पांच 
भौतिक शरीर को त्यागने फे तीन दिन पहले जब तक थोड़ी बहुत भी देह फी शक्ति रही 
तब तक लिखते ही रहे। उक्त योग सूत्र की अन्तिम टीका शरीरान्त होजाने से अधूरी ही 

ह रह गई । 


पुज्य चरण चतुरसिहजी फे समकालीन महात्माओं में श्री सुदाभाजी जिनका जन्म नास 
देवरामजी था, श्रीचिलपिलश्ञाह, श्री वलवन्तर्सिहजी भैया साहव, भीनारायण स्वामी, पुज्या भूरी 
वाई तथा श्री कीकाजी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, जिनसे आपको विज्येप आत्मीयता थी १ 


राजपिजी ने वि. सं, १९८६ आपाढ़ कृष्णा नवमी फे प्रातः नो बजे इस पांच भौतिक 
नदवर शरीर को त्याग कर अनिवतंन घाम को प्राप्त किया ५ देह त्याग के पूर्व आपने एक 
पद बनाया, जिसके अंतिम चरण इस प्रकार हैं :- 


“चतुर चोर चाकरी रो पण आख़िर में अपणाय लियो | 


थेंही थारो काम कियो /। आदि । 


सहाराज श्री ने इस परस तत्व प्राप्ति को क्रियाओं को भक्ति, योग, सांख्य, ज्ञान, दर्शन, 


(१२) 
तक, मीमान्सा और विभिन्न मत पन्‍यों के हारा भली भाँति समझ लिया:था ।वे जिस सांघक 
को जिस योग्य समझते थे तदनुसार ही प्रवृत्त करते थे। बे गुर हो दीक्षा आदि का 
ढकोसला न रचकर जिज्ञासु को एक मित्र को तरह रख कर बड़े ही अनुराग से, विशेष क्र. 
. प्रइनोत्तर द्वारा ही तत्व को उसके हृदयंगस कर देते थे ।- आपः आज्ञा किया करते थे कि 
“जिस मुमुक्षु में कोई भी साधन करने की योग्यता न भी हो, और विश्वास को- कमी हो 
. तो भी यदि वह नाम जप पर आरूढ़ हो जाय तो सब कठिनाइयों को सरलता“सें पार करके: 
परम योगियों की गति को प्राप्त कर सकता: है । यह तथ्य डंके की चोट सत्य है.। नाम-जंप, 
: शुद्ध- अशुद्ध, भाव-कुभाव किसी भी स्थिति में सतत लिया जा सकता है! । 

ह . आप द्वारा रचित. पुस्तकें निम्त प्रकार हूँ :- ः 


(१) श्री पातडजल योग सूत्र चार मेवाड़ी भाषा और एक खड़ो बोली की टीका सहित 
: (२) श्री सद्भग्वद्गीता अठारहों अध्याय मेवाड़ी में समब्त्योकी सारदर्शावणी और 
. गंगाजछी टीका तथा भावार्थ भागीरथी टिप्पणी सहित । 
(३) श्री मानव सिन्न, राम चरित्र। (सेवाड़ी भाषा) 
(४) श्री तुहिनाष्ठक (खड़ी बोलो) 
(५) श्री चंतुर चिन्तामणी (तीन भाग) 
(६) श्री अलख पच्चीसी (मेवाड़ी भाषा) 
(७) श्रो चन्द्रशेखराष्टक । (समइलोकी सेवाड़ी भाषा में) 
(5) श्री. महिस्न स्तोत्र । (समइलोकी सेवाड़ी भाषा में) 
(६) श्री हनुमत्‌ पंचक । (खड़ी वोली में) 
.. (१०) श्री परसार्थ विचार, भाग सात । (मेवाड़ी भाषा में) 
. (११) श्री सांख्य कारिका । (मेवाड़ी भाषा में) 
(१२) श्री सांख्य तत्व । (मेवाड़ी भाषा में ) 
(१३) श्री शेष चरित्र (वृजभाषा सें) 
(१४) श्री अनुभव प्रकाश 
ह (१५) श्री चतुर प्रकाश (फुटकर कविता संग्रह) 
(१६) लेख संग्रह । ः 
उपयुक्त पुस्तकों में कुछ पुस्तक अभीतक अप्रकाशित हें । 


श्रीएै गीताजी रे फेछी री कात 

अणीं देश पे आगे एक भरत नाम रा बड़ा प्रतापी राजा व्हिया 
हा | वणा भरत रा वँश में एक शंतन्‌ नाम रा राजा हस्तिनापुर पे राज 
करता हा। वणारे सात बाक्क व्हें व्हे ने परा गिया। छोटो ही छोटो 
आठसमो बालक रियो वणी रो नाम देवज़त व्हियो । वणी बाछुक ने छोटी 
अवस्था में ही मेल ने वणी री माँ भी परी गी। अणी न मसायड़ा एका 
'एक बाकृक पे राजा शन्तनु घणों मोह राखता हा। धीरे धीरे अणी- 
बाछ॒क री म्होट्यार अवस्था आवा छागी ने राजा री अवस्था ढल्ववा 
लागी । एकदन राजा शंतन्‌ शिकार खेलवा गिया । वठे चदी रे नखे 
फरताँ फरताँ वणा एक रुपाछी छोरी ने देखी ने वणा रो मन वणी 
शू व्याव करवा रो व्हें गियो। वा एक नावड़था रा पटेल री बेटी ही । 
राजा वणी रा बाप नखे जाय ने वीने माँगी पण वणी छोरी रो बाप 
साफ नट गियो के आप राजा हो तो भी हो दाना । के वे हैं के घर हाण 
दीजे पण वर हाण नी दीजे। फेर आप रे म्होट्यार कुवर है । काले राज 
तो वो ने वणी रा बेटा करेगा ने म्हारी बेटी रे जो बाकृ॒क व्हेगा वी वर्णाँ 
रा हुकम में पराधीन रेवेगा । अणी वच्चे तो नावड़च्या रा छोरा ने 
देवा शू* म्हारी बेटी आपणी कबीरी कर खायगा ने सुखी रे,वेगा । 
या वात शुण राजा उदाश व्हे-मेलाँ में परा गिया | 


पिता ने उदास देख वर्णाँ रे कुबर शारी वात रो पतो चलाय 
पोते हीं रथ में बैठ वणी पुटेल नखे जाय ने कियो के पटेलाँ, थाणी बेटी 
ते म्हारी माँ कर दो ने थाँ म्हारा नानाजी वण जावो। थाने जो भेम 
च्हें के म्हारा दोयता ने राज नी मलेगा, तो लो म्हूँ प्रण करूँ हूँ के म्हूँ 
म्हारा बाप रा राजम्‌ फूटी कोड़ी भी म्हारी जाण ने ती लू गा। अन्न ने 
_ बस्त्र, खाबा पे'रवा जतरो थाणां दोयता री चाकरी करने लेवूगा 
और म्हारा वंश रा भी म्हारी नाई ज थांणा दोयता रा वंशरी चाकरी 


| (१४) 

करेगा। या शुण ने वर्णी पटेल कियो. के आपणा,ही मन री शाख नी 
देवाय जदी - आखा वंश री शाख कूकर देणी आवे जदी कुँवर कियो के 
म्हारा वंश री शाख, भी लाग जावे जदी. तो थें थाणी बेटी दे दोगा के 
नी। जदी वणी कियो के अणी में जो म्हारो शाँश धाप जावे तो म्हूँ म्हारी: 
बेटी देवा ने. राजी हूँ। जदी वणी कुँवर बठे ही चाँद शूरज नें शायखी 
कर ने यो प्रण कीधो के जीव जतरे अणी जन्म में कणी भी लगाई शामो 
नी देख गा. अर्थात्‌ आठ ही तरे रो शील ब्रत अखंड पाठ गा। वणी दन 
श॑ ही अणी देवब्त कुँवर रो नाम भीष्म पड़ गियो, क्यू के अश्यो कठिन 
प्रण करे वो संस्कृत में भीष्म वाजे हैं। यू अणी भीष्म कुवर वणी छोरी 
ने छाय ने बाप ने परणाय दी दी । 


अणा राजा रे अणी छोटी राणी शू भी दो कुँवर व्हिया । वणा 

रा नाम चित्रवीय ने विचित्रवीयं हा। राजा शंतनु अणा दो ही भायाँ 
नें छोटी अवस्था में हीज छोड़ ने चल गिया हा सो भीष्म जी हीज दो 
ही भायाँ ने उछेर ने म्होटा कीधा। अणा में शू चित्रवीय तो गंधर्वा 
रा झगड़ा में काम आय गियो ने विचित्रवीर्य रियो वणी ने भीष्मजी 
दो व्या'व कराया, पण यो भी लुगायाँ में वत्तो रेतो हो सो खेण रो रोग 
व्हे नेओछी उमर में हीज मर गियो । अणी रे एक राणी रे तो धृत्तराष्ट्‌ 
ताम रो बेटो व्हियो ने एक पाँड नाम रो व्हियो । अणा शिवाय अणी 
विचित्रवीयें रे एक पाशवान रे भी बेटो व्हियो वणी रो नाम विदुर 
व्हियो । धृतराष्टू, बड़ो बेटों, जन्म श्‌ ही आँधो हो जीश राज वणी 
रो छोटो भाई पाण्डु करतो हो । अणी पाण्ड भी दो व्याव कीधा हा । 
वणा में बड़ी श्री कृष्ण भगवान्‌ री भुवा ही । वणी रे तीन कुँवर व्हिया । 
अणा में सब शू बड़ो युधिष्ठिर, वीशू छोटो भीम ने वणी श्र छोटो 
अर्जुण हो । दूजी राणी रे दो जोड़छा बाक्॒क व्हिया वणा ने नकुल ने 
सहदेव केता हा। ई पाँच ही पाँड रा बेटा ब्हेवा श्‌ पाण्डव वाजता 
हा | पाण्ड थोड़ी उमर में ही पाँच ही छोटा छोटा बाह्काँ ने छोड़ ने चल 
गियो, ने छोटी राणी भी वी रा दो ही बाछ॒क बड़ी शौक ने सोंप ने सती 
व्हे गई। आँधा धृतराष्ट्‌ रे शो बेटा व्हिया । अणारे बड़ावा में एक कुरु 
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ताम रा राजा व्हिया हा, ने ई शो ही पाटवीं रा हा जींशू! कौरव वाजता 
हा । पाण्डव बड़ा धर्मवाढ्ठा हा । वणा में भी वड़ो यूधिष्ठिर तो धर्म 
- रो हीज अवतार हो। कौरव पापी हा, वाँ मे भी बड़ो दुर्योधन तो कछ्ेश 
रो हीज रूप हो | ई कौरव पाण्डव काका बाबा रा भाई हा ने भेढ्ा ही 
रमता खेलता हा पण माहो माहें अणा रे खार घणो हो, क्यू केपाण्डवाँ 
रो तो बाप राज करतो हो जीं शू पाण्डव भी बाप रो राज माँगता 
' हा, ने कौरवाँ रो बाप आँधो हो तो भी हो बड़ो जी श कौरव केता 
के बाप आँधों व्हियो तो कई म्हें तो आँधा नी हाँ राज तो म्हाणों 
भींम ने दुर्योधन रे तो अशी अंटश पड़ गी ही के एक ने दूजो देख्याँ नी 
वाँछतो हो । कौरवाँ, पाण्डवाँ ने मारवा रा घणा उपाय कीधा पण आखर 
राम राखे वी ने कृण मारें। यू करता करता शारा ही बड़ा व्हें गिया । 
जदी अणा री लड़ाई मटठावाने लोगाँ इन्द्रप्रस्थ नाम रो परगणो पाण्डवाँ 
ने देवाय दीधो ने पाण्डवाँ रो राज हस्तिनापुर कौरवाँ रे हीज रियो। 
परन्तु पाण्डव जोगा हा ने अणा रे श्रीकृष्ण भगवान्‌ री मदद ब्हेवा शू 
अणा नराई राजा ने जीत जीत ने आपणो राज नरोई वधाय लीदो । 
यू पाण्डवाँ रो बधतो प्रताप दुष्ट दुर्योधन ने नी खटयो । वणी जुवाँ में 
छछ्ठ श्‌' अणा पाण्डवाँ रो शारो राजपाट जीत ने घणो अनादर कीधो । 
पछे लोगाँ रा शमझावा शू या कोल कीधी के याँ पाँच ही पाँडवाँ ने 
लगाई शेतीं बारा वरष रो वनवास (देश निकाढ्ो ) देणो ने तेरमाँ वरष 
में छुप ते रेवे। जो ठावा व्हें जावे तो फेर बारा वरष वन में रे ने तेरमें 
वरष छुप ने रेंवे यू' करयाँ ही जावे, पण तेरमें वरष ठावा नी व्हें तो 
पाछो याँ रो इन्द्रप्रस्थ रो'परगणो दें देगी । अणी कोल माफक घणा 
घणा दुख देख ने पाण्डव वन में रिया ने तेरमें वरष विराट नाम रा 
देश में वेश बदल ने रिया पण तो भी पापी कौरवाँ कियो के थें तो 
तेरमों वरष पूरो ब्हेता पे ली ही ठावा व्हे गिया जीं शू फेर य्‌ ही तेरा 
वरष वन में रेवो | पाण्डवाँ कियो के त्तेरा वरष केड़े म्हें ठावा व्हिया 
जीं शू' अबे म्हाणा परगणा पाछो म्हाँने दे दो। अणी वातरी नरी झोड़ 
चाली । आखर शारा ही शमझाय थाक्‍्या पण लड़ाई बना यो न्यावटो 
शुर्॒झ तो नीं दीख्यो । पाण्डव तो पाँच गाम लेने ही राजीपो करवाने 


लॉ 


दि पर गा 

त्यार व्हें गियां हा । वी जाणता हा के कुटुम्ब कलेश ज्यू' मटे ज्यू ही 
आछो पण कौरव तो शुई री अणी टके वतरी भी धरती देवा ने आरी 
नी व्हिया। अबे. तो लड़ाई री नकक्‍्की ठेरगी ॥ दोई कानी री . 
फौजाँ कुरुक्षेत्र नाम रा तीर्थ में यो युद्ध करवा वास्ते जाय जाय 
ने एकठी व्हेवा लागी.। पाण्डवाँ री सात अक्षौहिणी फौज ही, ने कौरवाँ 
रे इग्यारा अक्षौहिणी ही। पाण्डवाँ रा आछां सुभाव शू ने धर्म री 
वात व्हेवा शू ने शगा शगपण शू_ नराई राजा तो पाण्डवाँ री कानी शू 
लड़वा आय गिया । य्‌ ही नराई कौरवाँ रो रांज व्हेवा शू ने वणा रो 
अन्न खावा शू तथा वणा शू मरूता थका सुभाव रा व्हेवा शू* भी वणा' 
री. कानी व्हे गिया । 


अणी लड़ाई ने देखवा रीं राजा धृतराष्ट रे भी मन में आई 
पंण आँधो व्हें वा श वो देख नी शकतो ही सो संजय शारी वात ई ने 
वाकब कर देतो हो । व्यास जी रा वरदान शू्‌ अणी संजय ने हस्तिना- 
- पुर में ही शारी वाताँ दीख जाती ही । अणा कौरव पाण्डवाँ री बवरा _ 
बार शारी वात महाभारत नाम री पोथी में वेदव्यास जी लिखी है। यो 
' महाभारत पाँचमों वेद है । ई में लड़ाई री वगत अर्जूण घबराय गियो 
जदी श्री कृषण भगवान्‌ वणी ने उपदेश कीदो वणी उपदेश रो नाम 
भगवद्गीता पड़चो । या गीता तो जागणे ज्ञान रो भण्डार ने वेदाँ रो 
सार हीज है । 


सम/छोकी सारदर्शावणी टीका री 


| ८. 
उमिका 
.. ६ महाराज साहव श्री चतुरासिहजी लिखित ) 
दोहा 


वचन अतीता होय के, भव की. मीता ख्ोय | 
गीता जननी योद में, रहो नचीता सोय ॥ 
श्री गीताजी रा सात शें इलोक है, अणी में भी सात हें इलोक है 

गीताजी रा जतरमाँ अध्याय रा जतरमाँ इलोक रो ज्यो मतलब है 
अणी में भी वतरमा अध्याय रा वतरमा इलोक रोवबोहीज मतलरूव 
हैं । गीताजी रो ज्यों इलोक जणी ढाल श्‌ वंचे, अणी रो भी वो इलोक 
वणीज ढाल शू वंचे है| अर्थात्‌ या श्री गीताजी हीज है केवछ बोली 
मेवाड़ री है । अणी में जठे खोट होवे वठे सज्जन सुधार लेवेगा । गीताजी 
रे वास्ते तो के,वा री ज्यादा जरूरत नी हैं क्यू के या सब ही जाणे है 
के गीताजी को वर्णन भगवान्‌ कर रिया. है, ने गीताजी भगवान्‌ को 
वर्णन कर रिया है । 


दोहा 


क्रोड उपाय न ले शके, रावण रूपी काम | 
यीता सीता रें जशी, पावे आतम राम ॥ २ ॥ 


नोट 


पेली तो भमिका लिखवा रो विचार नी हो क्यूँ के जगत्मसिद्ध गीतारे वास्ते कई 
शमकझावणो, ने कीं ने शमझावे, ने शमझे वो तो चना कियाँ ही शमझ जावे, ने नी शमझे थी 
वामझाया थूँ भी नो शमझे, ने आपणी आपणोी दुद्धि माफक सब ही शमझे, ने ई पे कोरो 
जोर चाले? तो भी दस्तुर माफक शहः में भूमिका लिखी जीं रो भाव यो है फे गोताजी रे 
वास्‍्ते मनखाँ ने चाकब करणा; जींशूं वणा रो सन्देह मिद जाय | 


भूमिका में पे'लो इृहो है जीरो मतलव गोताजी रा अनुभव रो हैँ अध्यो अनुभव 
ब्हेणो चावे ॥ अन्त रा दूहा रो सतलव यो है के अइय्रो व्है वो गीताजी ने जाण शके हूँ 
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गीताजो री या समइलोकी सारदर्शावणी टीका है। ईने लिखवा में ज्ोत्धा तो संस्कृत री 
ने पांच भाषा री टीका रो आशरो लीधो है । खास करने ज्ञादइइवरी और वामनो रो 
आद्वरो लीधो हैं। » » » » अर्णारो अन्तःकरण शूं उपकार मान हूँ । मूल रे साथ हीज 
रे'वा शूं ईं में सब आचार्या को सत आय गियो हे । जठे सब रो सत नो आवतो दीख्यो बढे 
प्राचीन ब्हेवा शूं शंकाचार्य का भाष्य आड़ी झुकणो पड़चो, पण जठा तक व्हे दशक्यो यूँ कम 
हीज व्हियो है। »< »< » »८ई में यो विचार राख्यो है के जतरी सरलता शूं मेवाड़ी भाषा 
में इलोक रो भाव आय जाय वतरी सरलता शूं लावणो । ई विचार ज्ञूं या लिखी गई है, ने 
ईज विचार.शूं देखवा री प्रार्थना हैँ। दृज्यूं तो महाभारत में हीज लिख्यो हैँ के स्वयं 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ भी गीता ने के'ने पाछी दूजी दाण यूँ री यूं नी के! शक्या; जदी ओराँ री 
कई गणती ? 


३५ 


श्रीगणेशायनमः । 


अथ श्री 'भगवद्गीता प्रारम्भ: । 


. “”7+-3*%-२*-०-.. 


प्रथमो5ध्याय: 
चृत्तराष्ट्र उवबाच । 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव: । 
मामकाः पाण्डवाइचेव किमकुर्वत संजय !॥१॥) 


अथ समइलोकी सारदर्शावणी टीका । 


3४ पलों अध्याय प्रारंभ । 
धृतराष्ट्र पूछयों । 


धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र माय जी लड़वा मिलया । 
म्हारा ने पाण्डुरा बेटा, पछे फेर करयो कई ॥ १॥ 


अथ गंगाजकछौी की टीका प्रारम्भ 
3४ पेलो अध्याय प्रारंभ 


गीता गंगारी करी, गंगोत्तरी गुमान। 
: चतुर करी गंगाजढी, आपण घट अनुमान ।। 


पी 


श्री गीताजी 





धुतराष्टु' कियो के हें संजय! म्हारा ने पाण्ड्रा* बेटा कुरुक्षेत्र * 
नाम रा तीर्थ में लड़वा रे वास्ते भेढा व्हिया हा सो पछे 
वणा कई* कीधघो ॥१॥ 


संजय उच्चाच । 


दृष्ट्वा तु* पाण्डवानीकं, व्यूढं दुर्योवनस्तदा । 
आचार्यमृपसंगम्य, राजा वचनमत्रवीतू ॥॥२॥। 


संजंय कही 


पश ्डवाँ री वड़ी भारी, देख फौज सजी थकी । 
द्रोणाचार्यं नखे जाय, दुरयोवन यू कियो ॥२॥। 


अथ भावार्थ भागौरथी टिप्पणी प्रारम्भ । 


१--थधृतराष्ट्र रथ में वैठवावाब्ठों आँधो ने पुत्राँ रा रागद्वेष में उद्धझ्तरियो थको, रथं ने 
हाँकवा वाद्धा शूझता (दिव्यदृष्टि प्राप्त) संजय ने पूछे; यू ही अर्जुण भी रथ में 
बैठवा वात्धों मोहान्च व्हे, रथ हाँकवा वात्ठधा श्रोकृष्ण-दिव्यज्ञान सम्पन्न-ने पूछे है; 


यूही नो झमझे वी (जड़) गुण दमझणा चैतन्य श्ू शमझे हँ-यो भाव है । 


२--पाण्डु रा होज, “'चण्व श्ञ कियो हूँ । मुख्य लड़ाई रो कारण वी हीज हैं यो राजा रो 
भाव हैँ । आपणो पक्ष साँचो हीज दीख़ें । फेर वो तो बाँवो हैँ 


३--कुरक्षेत्र तीय॑ में पुण्य करवा भेव्ठा व्हे ज्यूं समर-यज्ञ करवा भेव्ठा व्हिया है सो लड़ेगा 
ही ; क्‍्यूंकें यो उत्तम कर्म मान्यो है । ; 
अविमुक्त स्थान ने भी कुरुक्षेत्र के! है, “देवासुर संग्राम ही यो युद्ध है, मनख मात्र हो 
में यो च्हेंतो रे! है”, यूँ रूपक झूंठो नी पण सत्य ही हैँ । रूपक तो लोकिक दृष्टि रो हैं, 
क्यूंके यथार्य वस्तु ने जीर तरें ज्ँ शमझणो रूपक है, ज्यू पंचतत्वाँ ने मनुष्य आदि 
मानणा । ईंने लोकतनन्‍्त्र के हैं । वास्तव में सात्वत-तन्त्र (नक्चित) षष्ठितन्त्र (सांख्य) 
आदि सर्व तन्‍्त्र लोकतनन्‍्त्र ज्ञों छड़ावाने काँटा शूँ काँठो काढ़े ज्यू है। वास्तविक में 
तो हूं ज्यो है । वठे सर्व तन्‍्त्र स्वतन्त्र हे । सब बोलो रा भेद हैँ । 

४---कई कई कोघो सव विगतवार के यो भाव है । संक्षेप तो पे'ली कियो । 


५--/दृष्टवातु” रो अय॑ हूँ 'दिखताँ ही इंच दुर्योचन री जातुरता सूचित ब्हे हुँ । वणी ने 
पराण्डबाँ रो लड़ाई करणों असंभव दोखतो हो पण फौज ने जमी थकी देख घवरायो । 


 पे'लो अध्याय 
संजय कियो के जदी पाण्डवां री फौज ने मोरछा वाँध ने त्यार 
व्ही थकी देख ने राजा' दुर्योधन झट द्रोणाचार्य* नखे जाय ने यू के'वा 
लागो के -- 


बे 
च्ञ 


परयतां पाण्डपुताणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । 
ब्यूढां द्रपदपृत्रेण तव शिष्येण घीमता ॥| ३ ॥। 


पाण्डवाँ री बड़ी फौज, देखो आचार्य आप या । 
शजाई आप रे चेले, धृष्ट्यूम्त महामती ॥३॥ 


हें गुरुजी महाराज! पाण्ड्रा बेटा” री या म्होटी फौज देखवा 
में तो आवे । अणी ने घणे शमझणे आपरे चेले' ने राजा द्वुपद रे बेटे 
जमाई है, जीशू* अर्ज कहूँ हूं ॥|३॥। 

अन्न शूरा महेष्वासा, भीमार्जुनसमा युथि । 


युयुधानो विराटइच द्रुपददच महारथः ॥ ४ ॥॥ 


ईं में घनुषधारी ई, भीम अर्जुण रे जश्या। 
द्रौयदी रो पिता- और, युयुधान विराट भी ॥४॥ 








१--बाप बेठाँ ही उहण्ड राजा वण गियो। अथवा--आप तो आाँधा उ्हे वाश राजा नी 
वण्या पणवो शूझतो व्हे ने राज रो दावों कर लड़ाई रो कारण हिहयो । राजा हूं 
जीं शूं आपने नी गनारे है । 

२--बातचीत में दवता- पणा ने छ पावे पण (द्रोणाचार्य रो) आशरो लेणो पड़चो । 
सबवाँ रा गुरु ने खार देवाय ने जीतणो-यो भाव हैँ । 

३--पांडु पुत्र श॒ व्यद्धथ श्ू के'वे के पांड्रा भी बेटा नो है, जदी कई माँगे ? पाँडुरा व्हे 
तो भी याँ रो कई हक ? 

४--छ ट भैय्या है जी झूं ्लूठा हैँ ने लड़े है, या वात तो सर्व सम्मत हू; बयू के द्रोण, 
भीष्म आदि वणारी आड़ी नी रिया, अणारो मुख्य शाखा रो नास कौरव रियो वी पाँ दुरा 
नाम शूँ वाज्या, अणारे हस्तिनाउुर राजधानो ठेठरी री', वणारे इन्द्रप्रस्थ री', पण पांडयां 
नें पण पाँती छ ८ भैय्या ज्यूं नी' पण चत्ती सर्वां ही देवाई, ने वा होज ओदी पाँच गाम 
मात्र ई माँगे सो भी नी देवा शू” ने दगो करवा ज्यू दुर्योधन पापी वाज्यो । 

प-- थोड़ी शी फौज आप शरोीखा रे शामी लावणो आप रो अनादर है । द्गुपद पुत्र 'तब- 
शिष्य' शूं घोर विरोधो है या याद देवावे है । “ुद्धिमान्‌ शूं जाचाय॑ रो भूल याद 
देवावे है के ईं रा वाप ने छोड़ दीघो, ईं ने विद्या दीघी, या देख अदे तो यू' करो मती | 

६--क्ृतध्न, गुणचोर, शूं मतलव है । | 
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अणी फौज में भीम ने अर्जुण रे बरोबरचा म्होठा म्होटा 
: धनुष राखवावाढ्ा, ई ई शूरा हैः-- 
युयुधाव, विराट, ने घणा ने नी” गनारे जश्यों द्रपद ॥४॥ 


धृष्टकेतुइ्चेकितान: काशिराजश्च वीयंवानू । 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च ईैव्यडच नरपुंगव: ॥॥ ५ ॥॥ 


. --धुष्टकेतु तथा काश्य; चेकितान महीपति। 
विविपुत्र. तरश्रेष्ठ, प्रुरुजित्‌ क्रुतिभोज भी ॥५॥ 


धृष्टकेतु, ने चेकितान, ने बल्वान्‌ काशी रो राजा, ने पुरुजित्‌, 
ने कुन्तिभोज, ने मनखां में सरावा जश्यो शिवि रो बेटो ॥५॥ 


युवामन्युइच विक्रान्त उत्तमौजाइच वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रों द्रौपदेयाश्च सर्वे एवं महारथा; ॥ ६ ॥ 


उत्तमौजा युधामन्यु, अभिमन्यु पराक्रमी । 
- पाँच ही द्रौपदी पुत्र, शाराही ई महारथी ॥६॥ 


ने टणको युधामन्यु, ने बढंवान्‌ उत्तमौजा, सुभद्रा रो बेटो, ने 
द्रौपदी रा बेटा, ई शघक्का ही नराई ने नी गनारे जश्या हैं ॥६॥ 
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध हिजोत्तम । 


नायका मम सैन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान्त्रवीमिते )। ७ ॥ 


आपा रे माँय भी नामी जाणजे द्विजराजई। 
मुखिया फौज म्हारी रा, आपने जाणवा कहूँ ॥७॥ 


अबे हें उत्तम ब्राह्मण! * आपणे माँय भी जी टाह्मां टाह्॒मां 
- म्हारी फौज रा मुखिया हैं वणा ने म्हूँ आपरे ध्यान में रे वे, अणी वास्ते 
आपने -याद देवाव्‌ हूँ ॥॥७॥ 





१--यो विज्ञेषण सव्वाँ रे लाग झके हूँ । 
२--उत्तम ब्राह्मण कें,वा श्ूं वठी तो एक भी ब्राह्मण नी है, अठी हार च्हे तो ब्राह्मणाँ 
री भी शासमल ही शमझणो, क्यूं के वणारा मुखिया आप आय गिया, यो भाव है । 


पेला अध्याय॑ ० ५ 
न पपननपनन +कभ3+3+ 3५33 +++.++++++++++++3+७+७+++++++ सनक +3३+व७ ८33५ +++८+3++लभ-+3७3+++जभक 3333 ++भ७७-५७-७»+०भ००» «मा "५ 
भवान्‌ भीष्मरच कर्णश्च, कृपरच समिर्तिजय : ; 
अद्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथेव च ॥! ८ !। 


आप, भीष्म तथा कर्ण, कृप जो समितिजय। 
कै विकर्ण सोमदत्ती ने, अश्वत्यामा जयद्रथ ॥॥८॥॥ 


आप, ने भीष्म, ने कर्ण, ने रणजीत क्ृप, ने अद्वत्थामा, ने 
विकर्ण, ने सोमदत्त रो वेटो, ने यू” ही ॥८॥ 


अन्ये च वहवः शूरा मदर्थ त्यक्तजीविता: । 
तानाशसस्‍्त्रप्रहदणा: सर्वे युद्धविशारदा: ॥ € ॥ 


और भी वीर ई त्यार, म्हारा परे जीव वारवा । 
शस्त्र विद्या घणी जाणे, सवी कुशल युद्ध में ॥९॥ 


और' भी नराई शूरमां म्हारे वास्ते जीव झोंकवा ने त्यार हैँ 
ई शारा ही तरे तरें रा आवध वाय जाणे है और लड़ाई में होंइ्यार 
हैं ॥९॥ 


अपर्याप्तं तदस्माकं बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त त्विदमेतेपां बल भीमाभिरक्षितम्‌ ॥| १० ॥। 


भीष्म री रखवाछी में, आपणी फौज मोकछी । 
भीम री रखवाद्टी में, वणा रे फौज री कमी ॥१०॥ 
अशी आपणी फौज भीष्मजी री रखवाढ्ी में है, ने नरी* है, ने 
या अणा पाण्डवाँ री फौज भीम री रखवाढ्ोी में है, ने थोड़ी है ॥१०॥ 


अयनेपु च सर्वेपु यथाभागमवस्थिता: । 

भीष्ममेवाभि रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि॥। ११ ॥॥। 
मोरछाँ पे रहे गाढ़ा, आपणा आपणा परे। 
भीष्म ही री करो रक्षा, सारा ही आप शूरमा ॥ ११॥ 








१--अणी में सववाँ री तारीफ कर सन वधायों है । 
२--थोड़ी' भी अर्थ ब्हे शके हैँ । 
३--नरी' भी अर्य ज्हे शर्क है । 


दर | श्री गीताजी 





हि अबे आप शघढ्ठा ही पांती परवाणे मोरछा पे गाढ़ा रे' ने 
भीष्मजी' री हीज रखवाछी राखो ॥१ १॥ 


तस्य संजनयन्‌ हर्ष कुरुवृद्ध: पितामहः । 
सिहनादं विनद्योच्चे: शंद्धं दध्मी प्रतापवानु॥ १२॥ . 


हर्षावता थका वीं ने दाना भीष्म पितामह | . 
प्रतापी सिंह ज्यू गाज, बजायो शंख जोर शू ॥१२॥ 


अबे तो कौरवां में बडा और प्रतापवान भीष्म पितामह, वणी 
इर्योधन ने राजी करता थका जोर श॒ नार री नाई गज ने शंख 
बजायो ॥॥१२॥। 
ततः शंखाशच भेयश्च, पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाम्यहन्यन्त, स बब्दस्तुमुलोइमवतू ॥ १३१॥ 
जदी तो मादव्टाँ, वॉक्या, नगारा, शंख, ढोल भी । 
एक साथे वज्या शारा, हियो यू घोर शोर वो ॥ १३॥ 


वणी शंखरे वाजता ही एकी साथे नरा ही शंख, मादक्वाँ, नगारा 
ढोल, ने वॉक्या, कौरवाँ री फौज में चार ही कानी* श वाजवा छागा 
अणा रो शब्द घणों भारी व्हें गियो ॥॥१३॥ 


ततः इवेतहँयर्यवर्त महति स्यंदने स्थितौ । 
माधव: पाण्डवहचैव दिव्यो शंखो प्रदष्मतु: ॥॥ १४ ॥ 


मोतियाँ चौकड़ी वाढा, रथ में राजता थका। 
कृष्ण अर्जुण दोयाँ ही, वजाया विव्य शंख दो ॥१४॥ 


वणी वगत धोछा घोड़ा रा बड़ा रथ में वराज्या थका श्री कृष्ण 
भगवान्‌, ने अज॒ण भी आपणा अलौकिक झंखाँ ने वजाय दीधा ॥। १४।॥। 


१--“मोरछां पे दृढ़ रेणो ही भीष्मजी री रखवाक्की करणो हे” यो भाव है । 
२--चौमेर झ्यं। 
३--रंग रो वर्णन बेशंपायन जनमेजय रा संवाद में है, यूँ जाणणो । 
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पाज्चजन्यं हृपीकेशों देवदतत धरनंजय: । 
पौण्डं दब्मौ महाशंद्व भीमकर्मा.वुकोदर:॥ १५ ॥। 


पाञ्चजन्य हृपीकेश, देवदत्त घनब्जय । 
पौण्डनामा वड़ो शंख, वजायो भीमसेन भी ॥१५॥ 
भगवान्‌ कृष्ण पांचजन्य नामरा शंख ने वजायो, अर्जुण देवदत्त 
ताम रा शंख ने वजायों, भयंकर काम करवा वाले भीम पौण्डु तामरो 
म्होटोी शंख वजायो ॥१५॥। 
अनन्तविजयं राजा कुतीपुत्रो युधिष्ठिर: | , 
नकुल: सहदेवइ्वच सुधोपमणिपुष्पकौ ॥ १६ ।। 


त्यू' अनन्तविजे .राजा, कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर । 
माद्रीपुत्रां वजाया दो, सुधोष मणिपुप्पक ॥| १६ ॥ 


कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनन्तविजय नाम रो शंख वजायो 
नकुल सूघोष, ने सहदेव मणिपुष्पक नाम रा शंख ने वजायो ॥१६॥। 


काथ्यश्व परमेपष्वास: शिखण्डी च महारथ: । 
वृष्ट्युम्नों विराटइच सात्यकिश्वापराजित: ॥ १७ ॥। 


काशिराज धनुपघारी, शिखण्डी भी महारथी। 
अजीत सात्यकी वीर, धृप्ट्यरुम्न विराट भी ॥१७॥ 


म्होटा धनुष वाढो काजश्ञी रो राजा, ने घ्णा शू लड़वा वाढ्ो 
शिखण्डी, ने धृष्टद्युम्त, ने विराट, ने नी हारवा वाढछो सात्यकी ॥१७॥ 
द्रपदो द्रीौपदेयाइच सर्चश्चः पृथिवीपते । 
सौभद्रइच महावाहु: शंखान्दब्मु: पृथक्ृथक्‌ ॥॥ १८ ॥॥ 
द्रोपदी रा पिता पुत्राँ अभिमन्यु सवी जणा। 
आपणा आपणा झंख, वजाया एक साथ ही ॥ १८॥ 
द्रपद, ने द्रौपदी रा वेटा, ने सुभद्रा रो वेटो; हे राजा! अणा भी 
आपणा आपणा शंख चार ही कानी शू वजाया ॥ १८॥ 
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स धोषो धातंराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभइच पृथिवीं चैव तुमुलो- व्यनुनादयन्‌ ॥। १९ ।। 


दुरयोधन आदी री, छात्याँ ने चीरतो थको | . 
धरा आकाश में लागो, शब्द वो घोर गू जवां ॥१९॥। 
वणी शंखाँ रे शब्द जाणे धृतराष्ट्‌” रा बेटाँ री छात्याँ फाड़ : 
न्हाँखी, ने धरती” ने आकाश रे वच्चे वणीरी भारी गुंजार छायगी। -: 


श्रथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धातंराष्ट्रा्कपिध्वज: । 
प्रवत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुयम्य पाण्डब:॥॥ २० ॥॥ 


सावधान ह्विया -जाण, दुरयोधन आदि ने। 
ब्स्त्रां ने खेंचता देख, तोल गाण्डीव आप भी ॥२०॥ 


अबे धृतराष्ट्‌ रा बेटाँ ने लड़वा त्यार देख, ने शस्त्राँ रो वाव 
व्हेतो- देख, अर्जुण भी धनुष ने उँचाय लीघो ॥॥२०॥ 
हृपीकेशं . तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अर्जुन उवाच । 

सेनयो रुभयोम॑ध्ये रथ स्थापय मेज्च्युत || २१ ।। 

श्रीकृष्ण ने वणी वेढ्ाँ, वीर अर्जुण यू" कहो । 

अर्जुण कहयो । 

दोही फौजाँ वचे म्हारा, रथ ने रोक दो हरी ॥२१॥ :- 
हें राजा! वणी वगत वणी अर्जुण श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने या वात 
कही-- ह 


अर्जूण कही के हे अच्युत भगवान्‌! म्हारा रथ ने अणा दोही 
फौजाँ रे वच्चे अतरीक देर ऊभो करदो ॥२१॥ 





१--डे्योधन री कानी रा भो अर्थ ज्हे शके है । 
२-“दुर्घोधन री कानी रा भी अर्थ व्हें शके है। - 


जे श 
| ैपेलो अध्याय ढ्‌ 





यावदेतान्निरीक्षेश्ं योदुकामानवस्थितान्‌ । | 
कैमया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुग्यमें ॥ २२ ॥ 


देख लू जतरे याँने, जुझाराँ ने कश्याक है । 
देखाँ कूण लड़े म्हाँ शू, अणी संग्राम में अबे ॥॥२२॥। 


के जतरे म्हूँ अर्णाँ लड़वा रे वास्ते त्यार व्हे रिया है जणा ने 
धार रू, अणी लड़ाई री वगत में म्हने कर्णाँ कर्णाँ श्ृ लड़णो चावे ॥२२।. 
योत्स्यमानानवेक्षे*ह य. एतेडत्र समागता; । 


5 4 


घातंराष्ट्रस्य दुर्वृद्धयुद्ध प्रियचिकीर्षव: ॥ २३ ॥॥ 


च्छ च् 


पधारथा रण में आज, घूरमाँ ई कश्या कश्या । 
युद्ध में करवा आछो, दुरयोवन दुष्ट रो ॥२३॥ 
जी अठे दुर्बद्धि दुर्योधन ने जीतावा रे वास्ते भेढ्ा व्हे ने आया 


हक. वि 


है, ने अबे लड़ेंगा वणा ने देखाँ ॥॥२३॥ 


+ 


संजय उबाच । 


एवमुक्तो हृपीकेशों गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोर्मब्ये स्थापयित्वा रयोक्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः: सर्वेपाब्च महीक्षिताम्‌ । 

उवाच पार्थ पद्यतान्‌ू समवेतान्‌ कुरूनिति ॥| २५ ॥ 


संजय कही * 


शुणताँ पाण यू के णो, कृष्ण अर्जुण रो वढे। 
दो ही फौजाँ वचे लाय, रथ उत्तम रोक ने ॥२४॥ 
भीष्म द्रोणादि शाराँ रे, मू डा आगे कियो हरी । 
देख ई पार्थ शारा ही, ह्विया कौरव एकठा ॥२५॥ 


संजय कियो के हे राजा! अर्जुण यूँ कियो, जदी श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
दो ही फौजाँरे वच्चे भीष्म, द्रोण, ने सव राजा रे मुंडा आगे वणी बड़ा 
रथ ने ऊभो कर दीधो, ने यू हुकम कीधो के हें अर्जुण! अबे अर्णाँ सब 
कौरवाँ ने घार के ॥२४॥२५॥॥ 
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तत्रापश्यत्‌ स्थितान्पार्थ: पितृतथ पितामहान्‌ । 
आचार्यान्मातुलान्म्रात प्पुत्रान्पौत्रान्सखीस्तथा ॥ २६ ॥। 
ऊभा देख्या वठे पार्थ, पिता और पितामह । 
पोता, पुत्र, गुरू, मामा, गोठबा ने भाइवंध भी ॥२६॥ 


अवबे अर्जुण वणा दो ही फौजाँ में लड़वा ने त्यार व्हिया थका 
ने देखे तो (काका, बावा)बाप, दादा, गुरु, मामा, भाई, बेटा, पोता, 
हेतु मोबती (वेवारी) ॥२६॥ 
इवशुरान्सुहदरचेव सेनयोंरभयोरपि । 
- तान्समीक्ष्य स कीन्तेय: सर्वात्वन्यूनवस्थितान्‌ ॥॥ २७ ॥। 
शुशरा, मित्र, भी देख्या, दोई फौजाँ वचे वणी । 
शारा ही लछागती राँ ने, एकठा देख अर्जुण ॥२७॥ 


शुशरा, ने गोठया हीज आँछछ गू छत देख्या | यूँ वां लागती 
वलछगती राँ ने हीज मरवा मारवा ने त्यार देख ॥॥२७॥ 


कृपया परयाविष्ठों. विपीदन्निदमन्रवीतू । 
अर्जुन उवाच । 
दुष्ट्वेम॑ स्वजनं कृष्ण युयुत्सूं समुपस्थितम्‌ २५॥। 


घवराय कही वाणी, दया शू होय ने दुखी । 
अर्जुण वोल्यो । 
कृष्ण याँ लागती राँ ने, लड़वा त्यार देखने ॥॥२८॥। 


वो अर्जुण मोह शूं घणो हीज अमूझ ने घवरातों थकों यू केवा 
लागो । अर्जुण कियो के हें कृष्ण! अणा छागती राँ ने हीज मरवा मारवा 
त्यार देख ने ॥२८।॥। 

सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिणुष्यति । 

वेपथुक्च दरीरे मे रोमहर्पएइच जायते ॥॥ २९ || 


के 


म्हारो तो डील टूटे ने, घूखे हैं मुख भी अबे । 


प्र ; 
देह में घूजगी छूटे, रूम रूम खड़ा छ्विया ॥२९॥ 


पे'लो अध्याय | ११ 


व्हे है ॥॥२९॥। 


गाण्डीवं स्लंसते हस्तात््वक्चैव परिदह्मते । 

नच शकक्‍्नोम्यवस्थातुं मश्रमतीव चमे मन: ॥। ३० ॥॥ 
गाएडीव हाथ छू छूटे, म्हारी या चामड़ी बढ । 
5'रणी भी नहीं आवे, म्हारो जाणे भमे मन ॥३०॥ 


हाथ में शू गाण्डीव धनुष रकछकने परो पड़े हैं। (मुट्ठी शूनी 
पड़गी है) डील वे है। म्हारी भती अबे अठे नी ढवणी आवे है । जाणे 
डो'छो उथले ज्यू' म्हारो मन चक्कर” खावे है ॥३०॥ 


निम्मित्तानि च पद्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोइ्तृपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥। 


खोटा शकुन भी दीखे, म्हने ई मधूसूदन । 
मारयाँ थृ लागती रां ने, भलो दीखे नहीं म्हने ॥३ १॥ 
हे कृष्ण! म्हने शकुन भी खोटा दीखे है । लड़ाई में भागाँ ने 
मार ने महने तो कई भी भलाई नी दीखे है ॥३१॥ 


न काइश्षे विजय॑ कृष्ण नच राज्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगर्जीवितेन वा ॥॥ ३२ ।॥। 


चावूं नी राज भी म्हूं तो, नी चावूं सुख जीत भी। 
जीवणो सुख ने राज, आपण्णा काम रो कई ॥३२॥ 


हे कृष्ण! नी तो म्हारे जीत चावे, नी यो राज चावे, ने नी अश्या 
सुख चावे । हे गोविन्द! अश्या राज सुख ने ले ने आपाँ कई कराँ, अथवा 
अश्या जीवा वच्चे तो आपणों मरजाणों ही आछो हुँ ॥३२॥ 


येपामयें काइक्षितं नो राज्यं भोगा: सुखानि च । 
त इमेष्वस्थिता युद्धे प्रा्णास्त्यक्वा घनानिल्‍्च [३३ | 


१--गरणेंदा 
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जरणाँ रे वासते चार्वां, राज ने सुख भोग भी। 
वीतो ई जुद्ध में ऊभा, छोड़ ने धन, प्राण ने ॥३३॥ 


जा रे वास्ते सुख, राज, ने भोग आपाँ चा्वाँ वी तो ई जीव 
पे, ने सव तरे' रा धन पे, पाणी में ल ने लड़ाई में मरवा ने ऊभा है ॥३३॥। 


आचार्या: पितरः पुत्रास्तयैव च पितामहाः । 

मातुला: इंवशुरा: पौत्रा: श्याला: सम्वन्विनस्तथा ॥ रेड ॥॥ 
पिता, ई पुत्र, ई दादा, कृष्ण! ई गुरु भी अठे । 
मामा, ने शुद्वरा, पोता, शात्टा, सम्वन्धि ई सभी ॥३४॥ 


गुरु, वाप, बेटा, ने दादा, मामा, शुशरा, पोता, शाढ्वा यू ही 
दोही फौजाँ में एक एक रा लागती बल्गती रा है । 


एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोईपि मबुसूदन । 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो:कि नु महीकृते ॥ ३५ ॥॥ 


जो ई मारे म्हने तो भी, मारूं यांने कदी नहीं । 
त्रिलोकी रांज तावे भी, धरा रे वासते कई ॥॥३५॥। कट 
हैं भगवान्‌! त्रिकोकी रो राज हाते लागतो व्हे तो भी महूँ तो. 
अणाने मारणो नी चाव्‌, जदी धरती रे वास्तें तो अश्यो काम ककर 
करूँ। ई म्हने मार नहाँखे तो भलेई मारो, पण म्हूँ तो याने नी मारूँ ॥३५॥ 


निहत्य धातंराष्ट्रान्न:का प्रीति: स्थाज्जनादन । है 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिन: ॥॥ ३६ ॥॥ 


अणगाने मार ने कृष्ण, पावांगा म्हां कशी खुशी । 
पाप्यां ने मार ने शामां, पापी आंपी वणा अठे ॥ ३६॥ 
हें कृष्ण! अणा ध्ृतराष्ट रा वेटाँ ने मार ने पछे म्हें कश्यो सुख 


पावाँगा । अणा पार्प्याँ ने मार ने शा्माँ आँपी हत्यारा गोत्रघाती हीज 
वाजाँगा ॥३६॥ 


| 





१--अढे अभिमन्यु आदि सवा शु सतलव है । 
२--खुी व्हेगा कई ? 


पेलो अध्याय 





तस्मान्नाह्ा बय॑ हन्तुं धार्ते राष्ट्रान्स्ववान्चवान्‌ । 

स्वजनं हि कर्थ हत्वा सुखितः स्याम माधव ॥। ३७ ॥। 
आपां ने जोग नी हैँ या, मारणा वन्चु आपणा। ' 
भायां ने मार ने आवां, सुखी व्हांगा कणी तरे ॥३७॥। 


अणी वास्ते म्हाँने म्हाणा भाई-अणा धृतराष्टु रा बेटा ने 
कर 


मारणा चावे । हें माधव! लागती रा ने मार ने पछे म्हें भी क्‌ 
पावाँगा ॥३७॥॥ 


री 
सख 


यद्यप्येते न पद्यन्ति लोभोपहतचेतस; । 
कुलक्षयक्ृतं दोष॑ मिन्नद्रोहे च पातकम्‌ ॥ 2८ ॥॥ 


'छोभ शू होय ने आँधा, देखे नी ज्यो अचेत ई। 
. कुछ रा नाश री हाण, पाप यो मित्रधात रो ॥३८॥ 


भलेई आछो चावा वाढ्ा रो खोटो करवा रो पाप, ने वंश 
नाश री खोटायाँ, ई तो लोभ शू अचेत व्हे रिया हूँ जी शू नी देखे ॥॥३८॥। 
कर्थ॑ न ज्ञेयमस्माभि: पापादस्मान्रिवतितुम्‌, । 
कुलक्षयक्ृतं दोप॑ प्रपण्यद्धिजनादेन ॥॥ ३६ ॥॥ 
आपां ने वणणो चावे, शूझर्ता सूरदास क्यूँ । 
कुछ रो नाश रो दोष, चोड़े यो देखता थकाँ ॥३९॥। 
पण हें जनादेत भगवान्‌! आपाँ ने तो कुछ रा नाश री खोटायाँ 
देखता :थकाँ भी अणी पाप शू टछ्ववा रो विचार कूकर नी करणो 
चावे ॥३९॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा: सनातनाः | 
धर्म नष्टे कुल कृत्स्मधर्मोगभिभवत्युत ॥ ४० ॥॥ 
सदाँ रा कुछ रा धर्म कुछ नाझ छवियाँ मटे । 
धर्म नाश द्वियाँ कृष्ण, छावे कुछ अधरमम शू ॥४०॥ 


कुछ नाश व्हेवा शू ठेठ शू” आवती थकी कुछ री धर्म री रीताँ 
मट जावे हैं, ने धर्म री रीताँ मटवा शू्‌' आखो ही कुछ अधघर्म में डूब 
जावे हैं ॥४०॥ 
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'अधर्माभिभवात्त्ृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय: । 
स्त्रीषु दुष्ठासु वाष्णेय जायते वर्णसंकर: ॥| ४१ ॥। 
* अधर्म वध जावा शू, वगड़े कुछ कामप्पां । 
लुगायाँ वगड़े ज्याँ में, वर्णसंकर नीपजे ॥४१॥ 
हे कृष्ण! कुछ अधर्म शू छाय जावे जदी लुगायाँ रा चाहा भी 
वगड़ जावें, ने वगड़ी थकी छूगायाँ में वर्ण ' संकर ( दोगला ) बा बच्चा 
उपजवा लाग जावे ॥४१॥ 
* संकरो नरकायैव कुलघ्तानां _कुलस्थ च । 
पतन्ति पितरों होमोषां लुप्तपिण्डोदकक्तिया: ।| ४२ ॥। 
 बंश नाशक ने वंश, ई शे नरंक में पड़े । 
- अणारा पितृ भी पांछा, पांणी पिण्ड वना पड़े ॥४२॥ 


अदब्या वर्णसंकर वणी कुछ घाती ने, ने आखा ही कुछ ने नरक 
में हीज मे ले है । वणा कुल घातियाँ रा बड़ावा भी पाणी पिण्ड नी मलूवा 
श्‌ स्व में शु॒ पाछा नीचा पड़ जावे है ॥४२॥ 


दोपरेते: कुरूघ्तानां वर्णप्ंकरकारक: । 
उत्साचन्ते जातिधर्मा: कु लधर्माइच शाइवता: ।। ४३ || 


ई दोष कुछ्घाती रा, वणावे वर्णसंकर | 
जात रा कुछ रा धर्म, अणा शू सब ही मटे ॥४३॥ * 
अणा अतरी वर्णसंकर करवा वाढ्वी खोटायाँ शू्‌* वणा कुकछ- 
धातर्का रा कुछ री ठेठ शू' आवती रीताँ, ने धर्म, नाश व्हें जावे है ॥४३। 
उत्सन्नकुलवर्माणां मनुृप्याणां जनाद॑न ! 
नरके नियत वासो भवततीत्यनुशुश्रुम ॥| ४४ ॥। 


कुछ धर्म मटे ज्याँ रा, मनुष्याँ रा जनाद॑न। 
वा रानरक में वास, हू शुर्णां हाँ सदैव शू ।४४॥ 








(१) स्वतंत्र आचरण करवा झूं हु, वी वर्ण संकर बाजें है । 


ह 7 2. अध्याय के 
पे'छो अध्याय श्ज्‌ 


जणाँ मनखाँ रा यू कुछ रा धर्म नाश व्हें जावे वणा रो सदा 
ही नरक में हीज वास उ्हे हैँ । हे कृष्ण जनार्दन! या वात आापाँ ठेठ 
शू बरोवर शुणता आय रियाँ हाँ ॥४४॥ 





अहो बत महत्पापं कतूँ व्यवसिता बयम्‌ | 
यद्राज्यसुखलोमेन हन्तुं स्वजनमृयता: ॥॥ ४५ ॥॥ 


अहो अद्यो महा पाप, करवा त्यार म्हें ब्हिया। 
राज रा लोभ शू लागा, भायाँ ने मारवा अबे ॥४५॥ 


जणी में देखजे! फेर आपा कद्यों म्होटो भारी पाप करवा ने 


त्यार व्हें गिया हाँ के राज रा सुख रा लोभ में आय' ने भायाँ रा गढ्ा 


कादवा लछागा ॥४५॥। 
यदि मामग्रतीकारमशरस्त्र शस्त्रपाणय: । 
धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥॥ ४६ ।॥ 
वस्त्रहीण महने जो ई, मारे गस्त्र लियाँ अठे । 
कई तो भी करूँ नी महू, म्हारे आछो अणी ज में ॥४६॥ 
ने इ धृतराष्ट्‌ रा 
चोंगू, ने ई म्हने मार 


द्ः 


अबे तो ई रण में म्हूँ तो शस्त्र परा न्हाँखू 
बेटा: शस्त्र खेंचे, ने महूँ तो याँ रे शामों वाँको भी नी चोर 
न्हाँखे तो अणी में हीज म्हारे घणो लाभ ' व्हें ॥॥४६॥। 
संजय उवाच । 
एवमुक्त्वार्जुन: संख्ये रथोपस्थ* उपाविशत्त्‌ । 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानस: )।| ४६ ॥। 
3# तत्सदिति श्री भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगगास्त्रे 
श्रीकृष्णारजुनसंवादेड्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोष्ध्याय ॥ १ ॥॥ 
संजय बोल्या । 
यू कहें रण में पा्थ, न्हाँख गाण्डीव वाण ने । 
वेंठो रथ भड़े ढीलो, शोक शू घवराय ने ॥४७॥। 





१--क्ुद्ध-घात रो मनसापाप कीधों दो छह जावे ये जावे यो भाव है । 
२--रथोपस्थ' रय रो श्षिवाय रो आश्वरो ( मोड़ो ) ऊपर झूँ मेंल्यो घको । 
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5. तत्सप्‌ इति श्री भगवद्गीता उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या योगशास्त्र में 
-: श्रीकष्णार्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नाम पे लो अध्याय समाप्त ह्ियो ॥१॥ 


संजय कियो के हे राजा! अर्जण य्‌ के'ने वणी रण री वगत में 
धनष सेती बाण ने नहाँख, शोक आगे अमझतो थको रथ में श॑ शरक 
पाछे (पायदान-खवाज्ञी ) में बैठ गियो ॥।४७॥ 


वो साँचो “ब्रह्म” है यूं श्रीकष्ण भर्जुण री वात में श्रीमद्भगवान री भाषी 
थकी उपनिषद में ब्रह्मविद्या योगशास्त्र रो अर्जुणं विषाद (दुःख) 
योग नाम रो पेलछो अध्याय (खंड) समाप्त (पूरो) छ्वियो ॥१॥ 


ला अमल 


१-+जणो बगत पड़द्या शस्त्र लेणा चावे वणो वगत नहांख दीघा । 
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कि 
द्वितीयोध्ध्यायः । 
संजय उबाच | ह 
त॑ तथा कृपयाविष्टमश्रयूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मघुसूदन: ।॥| १ ॥। 


को 


3० दजों अध्याय प्रारम्भ । 


संजय कही । 
अखाँ माँय तक्ायाँ ने, हिया माँय दया भरी । 
दुःख शू यू भरचो देख, कहयो अर्जुण ने हरी ॥१॥ 


कर 


3३» दजो अध्याय प्रारम्भ | 


दर 


संजय कियो के हें राजा! यू अद्या वीर अर्जुण रो जीव, दया 
शू परवश् पड़दो थक्रो, ने आँख्याँ दयावणी व्ही थकी, ने वणा में पाणी 
भरायो थको, ने दुःख शू अमूझतो थको देख ने भगवान्‌ मधुसूदत अर्जुण 
शू यू" वचन बोल्या ॥१॥ 
श्री भगवानुवाच । 


कुतस्त्वा कइ्मलमिदं विपमे समुपस्थितम्‌ ॥.. 
अनायंजुप्टमस्वग्यंमकीतिकरमर्जुन ॥ २ ॥ 


श्री भगवान्‌ आज्ञा करी । 


'नीचाँ रे जोग यो रोग, थने लागो कठे बठे। 
अणी ज्॒‌ स्वर्ग भी नी ने, अठे भी अपकीरति ॥२॥ 
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ह श्री भगवान आज्ञा कीधी के हें- अर्जण! अणी अबकी वगत में 
या खोट थारा में कठीन आयगी। अशी वाताँ तो नीच मनख करयाँ 
करे हैं। अणी ज्व्‌! अठे भी अपजश व्हें, ने परछोक भी वगड़ जावे हैं ॥२॥ 

कलैब्यं मा सम गम: पार्थ नेतत्त्वव्युपपद्मते । 
णुद्रं हृदयदौव॑ल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ।। ३ .। 
थने सोहे नहीं पार्थ, अबे यो हींजड़ा पणो। 
हियारी हीणता छोड़े, बरी मारण ऊठजा ॥३॥। 
हें कुन्तीपुत्र! अबे गतराड़ा पणो मती आदर ; यो थने शोभा नी 
दे हैं। हे दुशमण्णाँ री छाती ने ब्राह्ववा वाढ्वा! मन री कायरता ही नीचता 
हैं।ई ने छोड़ ने मरवा मारवा ने त्यार व्हे जा ॥३॥। 


अर्जुन उवाच ।. बडे 


कर्थ भीष्ममहूँ संख्ये दोणं च मधुसूदन ॥. 
चुधुश्ि: प्रतियोत्स्यामि पूजाह॒विरिसूदन || ४ ॥। 


अर्जुण कही । 
भीष्म दर रण में फेर, द्रोण श मधुसदन । 
चोसराँ शू तजें सेवा, शराँ शू कींतरे लड़” ॥।४॥ 
अर्जुण कियो के हे मधुसूदन! अणी लड़ाई में भल्ता महूँ भीष्म 
पितामह और द्रोण आचार्य ज्वू तीराँ श्‌ कुकर लड़" । हे बेरियाँ ने नाश 
करवावाह्वा, भगवान्‌! ई तो पूजनीक हैं ॥॥४॥। 
गुरूनहत्वाहि महानुभावान्‌ 
नया भोक्‍तु भक्ष्ममपीह लोंके । 
हत्वायेकार्मास्तु गुरूनिहेव 
भुजीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥)- ५ ॥। 


मारथाँ वना माइत पूजत्तीक 

खाणी भर्ती हैं पण माँग भीख ) 
नी मार याँ ने धनलोभियाँ ने, 
ह है राज रो भोग सुहाय म्हाने ॥५॥ 


दूजा अव्याय ्‌ 


कि 





अणा पूजनीक वर्मात्मा ने नी मारणा पड़े, ने अठे घर घर 
भीख मांग ने पेट भरणों पड़े तो या आछी होजः वात है, पण लोभी 
लालची भी अणा वड़ा ने मार ने सुख भोगवाने तो जाणे वणा रो 
लोही पीवा वरोवर महूँ गणू हूँ ॥५॥ 
न चंतद्विझ: कतरन्नोगरीयों यद्धा जयेम यदि वा नो जयेयु: । 
यानेव हत्वा न जिजीविपामस्तेश्वस्थिता: प्रमुखे घा्तराप्ट्रा: ।॥ ६ ॥॥ 
सूझे त ई माँय भली कई है, के हार के जीत सही नहीं है । 
यो जीतणो हार हजार हीणो, नी मार याँ ने पण जोग जीणो ॥६॥। 
हाल तो आयाँ ने या ही सुध नी है के आपाँ ने ई मारे जो आछो 
के आपाँ अणा ने मारा ज्यो आछो। भराँ, जणा ने मारने आपाँ ने जीवणो 
ही नी चावे वी हीज ई धृतराष्ट रा बेटा शञामा आय ने ऊभा हूँ ॥६॥। 
कार्पण्यदोपोपहत्तंस्वभावः पृच्छामि त्वां बर्मसंमूढचेता: । 
यच्छु यः स्थान्निविचितं बूहि तन्‍्मे शिष्यस्तेड्हं शाधिमां त्वां प्रप्षम्‌ ॥॥ ७ ॥॥ 
सुभाव भूल्यो अब महूँ अमूझ, म्हारो म्हने बर्म पड़े न सूझ । 
म्हने कहो आय सही विचार, चेलो गणे ने शरणे निहार ।॥७॥। 
म्हारो मन दव गियो हैं, जणी शू अबे म्हारो झूरापणा रो 
सुभाव तो मर गियो है.। म्हने अबे कई करणो चावे या नी सूझें है, शो 
आप ने महूँ पूछ हूँ के जी में म्हारो भलो ब्हे वो विचार ने म्हने आप 
हुकंस करो । म्हूँ आपरे हुकम में रेवा वाढ्ओो हूँ, आपरे आवीन हूँ, 
महने आप गेले लगावों (घालो) ॥७॥ 
न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्चच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमुद्ध राज्य सुराणामपि चाधिपंत्यम्‌ ॥॥ ८ ॥। 
शरीर रो शोपक झोक जाय, म्हनें न वो सूझ पड़े उपाय । 
जो राज पाऊं गधकी घर। रो, भावे वर्ण मालक देवता रो ॥८॥। 


हर है 
हे भगवान्‌! म्हारा जरीर ने, ने मनने छीजावा वाछों यो शोच 
सट जावे, अह्यो उपाय म्हने तो नी छलाथे है । भलेई हरचयो भरदयो अणी 
आखी धरती रो राज पाद्‌', ने देवताँ रो पण राज वना खटकारो मरू 
जाबे, तो पण या छीजण तो मटती नी दीखे हैं ॥८॥। 


२० जी, ह ु श्री गीताजी 





संजय उवाच । 
-एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं ब॒भूव हू ॥| ६ ॥॥ 
5 न संजय कही |. 


च्ज 


यू कहे कृष्ण ने वीर, रण में पाण्डयुत्र वो। 
मूँ कधघी भी लड़'ग। नी, छानो यू बोल ने रियो ॥९॥ 
संजय किंयो के हे राजा! भगवान्‌ ने अर्जुण यू के'ने फेर कियो 
हें गोविन्द! म्हूँ तो-नी लड़गा। यू के ने पछे वो छानो रे गियो ॥९॥ 


तमुवांच हंषीकेश: प्रहसन्निव भारत । 
सेनेयोरुमयोमेध्ये विषीदन्तमिदं बच: || १० ॥॥ 


घवराता थका वीं ने, हँशता होय ज्यू” हरी। 
दोही फौजाँ वचे वाक्य, यूँ कहयो मधुसूदन ॥१०॥ 
है राजा! वणीरी वाता पे हँशता व्हे ज्यू' भगवान्‌ दोही फौजारे 
बच्चे घबराता थका वीं ने यो वचन हुकम कीधो ॥१०॥॥ . 


श्री भगवानूवाच । 


भ्रद्योच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाँस्‍रच भाषसे । 
- गतासूनगतासूंइ्च नानृशोचन्ति पंडिता: ॥| ११ ॥ 


श्री भगवान्‌ कही । 


थ्‌ अजोग करे शोच, वार्ता बोले बड़ी बड़ी । 
जीवे ज्याँ रो मरे ज्याँ रो, शमझच्चा श्ोच नी करे ॥। १ १॥। हू 


श्री भगवान्‌ आज्ञा की धी के हे अर्जुण! जणा रो शोक नी करणो 
चावे वणा रो हीज थू” शोक करे है, ने वार्ताँ जो जाणे शमझणा मनखाँ 
जशी डावी डावी मठावण कर रियो है; पण शमझणा व्हे जो तो नाक 
में पवन आवे वा नी आवे ई'रोशोक नी करे है ॥ ११॥ . 


दूजो अध्याय॑ 


ल्‍प' 
नः 





न ल्वेवाहं जातु नासं न त्व॑ नेमे जनाधिया: । 
ने चैव ने भविष्यामः सर्वे वयंमतः परम ॥ १२ ॥ 
म्हँ थू ने ई सवी राजा, जगा रो शोच है थने । 


पंली 


पेली भी हा अबे भी हाँ, रहाँगा फेर भी सबी ॥१२॥ 


अशी वात तो आगे ही कथधी ही व्ही ही नी ही के म्हूँ नी रियो 
व्हूँवा थ्‌ नी रियो व्हे,वा ई राजा नी रिया व्हें, ने नी जो फेर अबे भी 
अजी कदी व्हेणी हँ के आपाँ सब नी रेबाँगा ॥१२॥ 
देहिनो$स्मिन्यथादेहे कौमारं यौवन जरा । 
- तथा देहान्तरप्राप्तिघीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥ 
देह में जीवरे ज्यू' है, वाल जोबन ने जरा। 
दूसरी देंह भी यू हैं, ई में घीर डरे नहीं ॥१३॥ 


ज्यू बाढ॒क पणो मट ने म्होट्यार पणों आवे जणी वगत कोई 
भी नी मरे,ने म्होट्यार पणो मठ ने बुड़ापो आवे जणी वगत भी कोई 
मरे नी है, यू ही व॒ड़ापो मट ने दूसरी देह आवे जणी वगत भी कोई 
मरे नी हैं। शमझणा रे तो अणा देह रा हेर फेर में घवरावा ज्यू' कई 
नी हैँ ॥१३॥ " | 

मात्रास्पर्शास्तु कौंतेय गीतोष्णसुखदुःखदा: । 

आगमापायिनोनित्यास्ताँस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ | 


इन्द्रियाँ ओछखे वांरा ठंडा ऊना भला बुरा । 
आवे जावे न ठरे ई, अणाने खम अर्जुण ॥ १४॥। 


हे अर्जुण! ठंडो,ऊनों, सुख, दुःख अणाने थू खम' ले, क्यू के ई 
_ थारां नी है ।ई तो इन्द्रियाँ रा है, जी श्‌ आवे ने परा जावे हैं । थारा 
न्हेता तो मठटता ही नी ॥१४।। 
य॑ हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्पम । 
समदुःखसुखं घीरं॑ सो(मृतत्वाय कल्पते ॥॥ १५ ॥। 


१--प्रतीक्ष स्व व 


श्री गीताजी 





जीं ने ई नी डगावे, ज्यों, समान सुख दुःख में। 
बीरो पुरुष वो हीज, मोक्ष रो छाभ ले शक ॥ १५॥ 
हे पुरुषाँ में उत्तम! जणी पुरुष ने ई दुःख नी देवे हैँ वो ही सूख- 
दुःख में एक रस रे वा वाढ्ठो धीर पुरुष अमर व्हे शक हूं ॥॥१५॥। 


नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः । 


उभयोरवि दृष्टी 5न्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभि: ॥ १६ ॥ 


झूठ रो होवणो नी ने, साँच रो मठणो नहीं । 
अणा रो नरणो कीघो, दोरया रो ब्रह्म ज्ञानियाँ ॥ १६॥। 


अमर व्हे ज्यो मरे नी है ने मरें ज्यो अमर नी हैँ, अणा दोही 
वाताँ ने ज्ञालवानाँ देख ने नककी कर लीघी हूँ ॥१६॥ 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सबवंमिदं ततम्‌ । 


विनाशमव्ययस्यास्थ न करिचित्कर्तुमहँति ॥॥ १७ ॥॥ 


जो सवी जग में व्याप्यो, जाण वो हीज नी मरे । 
अणी अखूट रो नाश, कणी शूं भी न छल शके ॥ १७॥ 


ज्यों अणा संबाँ में एक शरीखो छाय रियो हूँ अणी ने हीज 
थ्‌ अमर जाण। अणी अविनाशी रो नाश कोई भी नी कर शक है ॥। १७॥। 


: अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्दा 


दर: शरीरिण: । 

अताशिनो5प्रमेवस्थ त्तस्मायुध्यस्व भारत ॥॥ १८ ॥। 
देह ई मटवा वाढा, डेहवाछो मे नहीं। 
विन 


थी अनोखा ने, जाण ने जुद्ध थू. कर ॥१८॥ 


अब्या अविनाशी, सदा अमर, नी दीखवा वाढ्ठा, ने देखवा 
वाढ्गा रा दीखवा वाढ्टा ई शरीर, नाशमान हूँ,यू' जाण ने,हे भारत, अर्जुण! 
थू यूद्ध कर, क्यू के ई तो नाशमान है ॥१८॥। 


य एन॑ वेत्ति हन्तारं यश्चनं मनन्‍्यते हतम 


। 
उभो तो न विजानीतों नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥॥ १९ |॥ 


. दुजो अध्याय॑ 


8 ५ 
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ज्यो ई ने मरतो जाणे, ज्यों जाणे मारतों यको । 
दोही जणा ई नी जाणे, नी यो मारे मरे न यो ॥१९॥। 





जो अणी देखवा वाह्गा ने मारवा वाढछों जाणे अथवा ज्यों 
ई ने मरवा वाढ्ों शमझे तो ई दोही नी शमझें, क्यू के यो तो नी तो 
मारे, ने नी यो मरे है ॥|१९॥ 

न जायते ख्रियते वा कदाचिनूनायं भूत्वा भविता वा ते भूयः । 

अजो नित्य: शाइवतो5यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥॥ २० ॥। 


नी जन्म लेवे न मरे कबी यो, वर्ण नहीं तो वगड़े कधी यो । 
सदा अनाशी अज एक भाँत, मारयचाँ मरे यो नहिं देह साथ ॥॥२०॥। 


पु 
ट है 
यो कदी भी जन्म नी लेवे, ने नी यो कदी मरे है। यो फेर जन्म 


लेगा जदी हीज ब्हेगा या वात भी नी है, क्यू के यो तो वना जन्म रो 


सदा एक दरीखो ने अनादि है । शरीर रे मारचा जावा श्‌ यो. नी 
मारदयो जाय हूँ ॥२०॥। 


वेदाविनाशिनं नित्यं य. एनमजमब्ययम । 


कथं स पुरुष: पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥॥ २१ ॥। 


जाणे जो नित्य यूं ई ने, अनाशी अज एक थो । 
मरावे नर कीं ने वो, मारे कूकर क्‌ण ने ॥२१॥ 


हे पार्थ, अर्जुण! ज्यों अणी ने वना जन्म रो, अविनाशी, एक 
शरीखो,सदा रेवावाको जाणे हैं। वो पुरुष भ्लाँ की ने ही क्‌ू कर मरावे 
ने कू कर की ने ही मार शके ॥२१॥ 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह णाति नरोष्पराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ १२ ॥ 


ज्यूं फेंक फाठा कपड़ा पुराणा, पे रे नवा ज्यू नर फे र नाना । 
त्यूं जीव भी जीरण ने उतारे, दूजा नवा देह अनेक घारे ॥२२॥। 


ज्य सनख जना गाना नहाख दव न दूसरा नवा 


लेवे है, यू 
ही यो देह वाछो जना शरीराँ ने छोड़ ने दूसरा नवा शरीराँ ने पाय लेवे 
हैं ॥॥२२॥ 


रू......._ :पञ्रीगीताजी 





नैनं॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन॑ दहति पावकः । 
- न चने क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत:॥ २३ ॥ 
' ईं ने शस्त्र नहीं काटे, वाशदी वाक् नी शके। 
पाणी गाछे नहीं ई ने, शुकावे वायरों नहीं ॥२३॥ .- 
अणी' वास्ते ई ने शस्त्र काट नी शर्के। नी जो ई ने वाशदी 
बाक शके | पाणी भी ई ने नी गांठ शके और वायरो भी ई ने शुकाय . 
नी शंके ॥॥२३॥। 


अच्छेद्योश्यमदाह्योइ्यमक्लेयो इशोष्पय एवं च | 


7 नित्यः सवेगतः स्थाणुरचलोइयं सनातन; || २४ ॥। 
कटे नी यो बल्ठे नी यो, शूखे नी यी गढ्ठे वहीं । . 
के ह सवाँ में ही सदा ही यो, ठेठ को ठेरियो थिर ।॥॥२४॥॥ 


क्यू के यो कटे, शूके, बढे, गछे, जश्यों है ही नी । यो तो सर्दा 
ही रेंवा वाछो, सब जगा रेंवा वाको, अचल, एक सरीखो, यूँ ठेठ शू हैं 
॥२४॥। 


अव्यक्तो(यमचिन्त्यो3यमविकार्योयमुच्यते । 
तस्मादेव॑ विदित्वेन॑ नानुशोचितुमहँस ।॥ २५ ॥ 


यो दीखे नी निराकार, अनोखो अविकार हैं। 
अध्यों जाण अणी ने यू , शोचणो जोग नी थने ॥२५॥ 


यो अविकारी वाजे है अणीज शू' कूंकर भी यो मन' शू वा 
इन्द्रियाँ छू दीख नी शके है अणी वासूते अणीने यू शमझ ने थने शोक 
नी करणो चावे ॥२५॥ 


: अथ चेन 'नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे भूतम्‌ ॥ 
तथापि त्व॑ महावाहो नैन॑ शोचितुमहंसि ॥ २६ ॥। 





१--थो शरीर नो है ने शरीर में विकार व्हे है, अणी वास्ते। 
२-मन इच्धियां शूं नी दीखे ने “यो” के चाशूं सन इन्द्रियाँ रे साथे ही बतोय दीधोहै। 
इलोक २श५णमें सात्विको वृद्धि कही, इलोक २६-२८ तक राजसो,ने ३१-३७ तक तामसी बुद्धि है.। 


|. वे'लो अध्याय २० 


का 





जो ई ने मरतो माने, तक्‍की वा जन्मतो गणे। 
तो भी ई ने महावाह, शोचणो जोग नी थने ॥॥२६॥ 


ने यू' नी मानने ई ने थू” जन्मवा वाल्ठो हीज मानतो व्हें, वा 
. मरवा वाढ्ो हीज माने तो भी, हे महाभुजा वाढ्ठा अर्जुण! थने यूँ ज्ञोच 
नी करणो चावे ॥२६।॥ 
जातस्य हि धभ्रुवो मृत्युत्नुवं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहायेंडर्य न त्व॑ शोचितुमहंसि ॥ २७ ॥। 


जन्म्या री मौत है नक्‍की, मरचा जन्मे जरूर ही । 
जणी पे जोर नी चाले, वणी रो शोच जोग नी ॥२७॥। 


कर कि 


क्यूँ के जन्मे ज्यों मरयाँ वना नी रेवे, ने मरे ज्यो जन्म्याँ वना 
नी रेवे, जदी अणी व्हेती वात रे वास्ते थने शोच नी करणो चावे ॥२७॥। 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 

अव्यक्तनिधनानयेव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥। 


पेली ई दीखता नी हा, लाग्या ई दीखवा वचे । 
मरथाँ शू फे'र नी दीखे, अणी में शोच ज्यू' कई ॥२८॥ 


ई शरीर घणा समय शू नी दीखता हा । अवे थोड़ाक समय 
तक दीख, फेर घणा समय तक नी दीखेंगा । अद्या मरवा में शोच 
करवा जश्यों कई है ? थोड़ा दनां री वात रो शोच कई ?॥ 

आइचर्यवत्पद्यति कश्चिदेनमाइचर्यवद्वदति तथेव चान्य: । 

आदचर्यवच्चैनमण्य: शुणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ २६ ॥। 

आइचर्य ज्यू' कोइ लखे अणी ने, आश्चर्य ज्यू' कोइ कहे अणी ने । 
आइचर्य ज्यू कोइ शुणे अणी ने, शुणे न जाणे कतराक ई ने ॥२५७ 


अणीने कोई के वे के सहूँ देखू हुँ तो या वड़ा अचम्भा री वात 
यूँ ही कोई दूसरो के के म्हूँ ई ने केबू हूँ तो या भी अचम्भा जशीज 
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् ब्यओे 


वात है, ने कोई ई ने शुणे है या सी अचम्भा ज्यूँ ही 


न 


भी ई ने देख नी श्के शण नी शके ने समझ भी नी झकके 
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देही . नित्यमवध्योथ्यं देहे सर्वस्यः भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि नत्वे शोचितुमहसि .॥॥ ३० ॥॥ 
देहाँ माँय सर्बा रे ही, देह वाढ्ठो मरेनयो। 
ई शू यो सधक्काँ रो ही, शोच है करणों वुधा ॥३०॥ 
यो शरीर वाछ्छों कणी भी शरीर में मारो नी जाय है, अणी 
वास्ते की रो भी थने शोच नी करणो चावे ॥३०॥ 


' स्वथरमेमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छु योव्न्यत्क्षत्रियस्थ न विद्यते ॥। ३१ ॥। 


आपणो धरम भी देख, डगणों जोग नी थने । 
क्षत्रियाँ रे भलो दूजो, धर्म जुद्ध समान नी ॥३१॥ 


फेर आपणो धर्म देखताँ भी थने य॑ नी घबरावणो चावे, क्यू 
के रजपूत रें तो अशी धर्म री लड़ाई मर जाय अणी शिवाय और 
भलाई हैं ही नी ॥३१॥ 


यदुच्छया चोपपन्न॑ स्वगेंद्ारमपावृतम्‌ । 
सुखिन: क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥। ३२ ॥। 


आपो आप मिलयो आय, वारणो स्वर्ग रो खुल्यो है 
धन्य हैं पार्थ वी क्षत्री, ज्याँ ने जोग मले अश्यो ॥३२॥ 


हे पार्थ, अर्जुण! स्वर्ग री पोक्च' आपो आप ही थने खुली थकी 
थारा पूव पुन्न शू मलगी है। अश्यो युद्ध रो मोको तो घणा आछा भाग्य 
व्हें वणा रजपूर्तां ने कदीक मले है ॥|३२॥। 


अथ चेत्त्वमिमं घर्म्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म कीति' च हित्वा पापमवाप्स्पसि ॥! ३३ || 


धर्मजुद्ध अबे भी जो, नी करेगा धनंजय । 
जश धर्म गमावेगा, पावेगा पाप ने पण ॥३३॥ 


१--के ज्या घणा तप योग फरवा शूँ कणीक रे खुले तो खुले । 
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अबे भी जो थू अश्या धर्मयुद रा समय ने हात श्‌ खोय देगा 
तो थारा सब धर्म ने जद्ग दो ही ज़ाता रेवेगा, ने महा पापी ब्हे 
जायगा ॥३३॥ 
भकीति चापि भूृत्तानि कथयिप्यन्ति ते&व्ययाम्‌ | 
संभावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥॥ 
ह बुरायाँ होयगा थारी, सदा ही सवही जगाँ । 
प्राण हाण बचे वत्ती, मान हाण जहाण में ॥३४॥ 
ने मनख मू डे २ थारी बुरायाँ करवा लाग जावेगा । यो कलंक 
थारो कदी भी नी छूटेगा । माजना वाह्ठा रे तो अपजश व्हेणो मरवा 
बच्चे ही वत्तों हैं ॥३४॥ 
भयाद्रणादुपरत मंस्यन्ते त्वां महारथा: । 
येपां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥॥ ३५ ॥। 
डरे ने रण छोड़यो यू, मानेगा ई महारथी । 
जी थने मानता म्होटों, गणेंगा अदनो अबे ॥३५॥। 
ने ई म्होटा म्होटा शूरमा तो यू जाण लेगा के अर्जुण डर 
गियो जींशू नी लड़े है । थारी' बड़ायाँ करवा वाढ्ठा ने भारी हत्का 
पणो थारो दीखेंगा ॥३५॥। 


अवाच्यवार्दाइच बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिता: । 
निन्‍्दन्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतरं नु किम ॥॥ ३६ ॥। 
थारे अजोग वाताँ भी, कहेंगा शत्रु मोकली । 
निदेगा बढ थारा ने, दुःख नी दूसरो अछ्यो ॥३६॥ 
ने थारा वेरी अजोग अजोग वाता थारी नरी तरे' तरे'री खोटी 
खोटी जोड़ देगा । यूँ वी थारा पेछीरा कमाया थका जशञ्ञ पे भी पाणी 
फेर देगा ने थने नाजोगो गण लेवेगा, अणी शिवाय और कई म्होटो दुःख 
व्हें शके हैं ॥३६॥ 
२--थारो नाम लेवा में भो रजपूतां ने मबकाई आवेगा अर्थात्‌ पाप लागेगा ।.. 
२--थारी शरता री वाजी सारता हांवी होज थारी बुराई फरेगा फे क्या नामर्दा रो 


पक्ष लीधो जो आपाँने भी नोचो नाड़ करणी पड़ी । 
३--अ#पूँके वेरी तो गुण में हो दोष फाड़े हो है । 
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हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा. वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय: ॥॥ ३े७ ॥॥ 
मरे तो स्वर्ग रा पावे, धरां रा सूख मारने । 
ठाण ने जुद्ध री गाढ़ी, ऊठ गाण्डीव धार ने ॥३७॥- 
ने युद्ध में तो मरवा मारवा दो ही वाताँ में लाभ हीज है। 
मर जायगा तो स्वर्ग रा सुख पावेगा, ने मारेगा तो अठारा सुख भोगेगा, 
जीश्‌ युद्ध री हीज नकक्‍की धार ने, हे कुन्ती कुँवर! ऊठो व्हे जा ॥३७॥ 
सुखदु:खें समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयो । हे 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैव॑ पापमवाप्स्यसि ॥। ३८ ॥। 
सूख दुःख करे एक, हार जीत मिल्यो मिट्यों । 
युद्ध में छाग जा फेर, पाप लागे थने न यू ॥३८॥ 


सूख, दुःख, हाण, लाभ, हार, जीत सब ने बरोबर कर ने पछे 
लड़ाई में लाग जाव । यू करेगा तो थने कोई पाप नी लागेगा ॥३८॥ 


एपा ते5भिहिता सांख्ये वुद्धियोंगे त्विमां शुणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध॑ प्रहास्यसि ॥ ३६ ॥॥ 


ज्ञान री या कही वुद्धी, अबे या शुण योग री |. 
ई कर्म योग शू सारा, काटेगा कर्म बन्ध थू ॥३९॥ 


हें अर्जुण! या' तो थने ज्ञानयोग री शमझ की. हैँ, ने कर्मयोग री 


१--या सांख्य री अर्थात्‌ आत्म-ज्ञान री दमझ थने की है के आत्मा अदयो है । अबे योग 

में तो या आगे केवूँ ज्या शमझ शुण । अणी में “तु” केने! खास शमझ योग री हीज है, 
या शाबत की दी, ने या पण वताई फे अबे केवूँ जणी में योग हीज केवूँ हूँ । अणी वास्ते 
आखो गीता में योग हीज है । जी शूं ही जगाँ जगाँ “योगश्ास्त्रे” यूं अध्याय अध्याय री 
समाप्ति में आवे हैं । वो योग और कई 'नी फेवल अतरो हीज है के 'सांख्य “में फी 
थकी हूँ वा कणी तरे श्ूं नी मद शर्क या वात शमझ में आय जाणी । जणी पे ही कियो 
के-- (१) शून्य रो भान मठणों ही साक्षात्कार है । (२) कवोट देज्ञाचार श्वूं विरुद्ध 
ने के हैं, पण अणी शूं कई विरुद्ध हैं । (३) महात्मारों चरित्र आपणों ही चरित्र हैं । 
(न्निसृत्री में ) ह 

अणी 4ास्ते यूं सांस्य व्हें, यूं नी व्हें, या हीज बात मन में शृंनिकल जाणी चावे । 
ने नी व्हेवा रो वात ही कई ? ने है जीं रे ब्हेवा री वात ही कई ? शिवाय शून्य रो 
भान वा भय वा अक्वद्धा रे ओर कई व्हे शक है ? 
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-शमझ तो या अबें थने केव्‌ हूं ज्यों ध्यान दे ने शुण | अणी कर्मयोग री 
शमझ में जो थारो ध्यान लाग गियो तो थू कर्म रा बंध ने मठाय देगा 
॥३९॥ 


नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य च्रायते महतों भयात्‌ ॥॥ ४० ॥। 


दनो आरम्भनी ई रो, अणी में विध्न भी नहीं। 
थोड़ो भी यो सध्यो धर्म, भारी भय मिटाय दे ॥४०॥ 


या शमझ आयाँ केड़े मटे 'नी है, नी ज्यों अणी रे आवा में कोई 
विघ्न'है, ने यो तो थोड़ो दीखें तो भी आपणो हीज सुभाविक धर्म 
(काम) है ने म्होटा दुःख श्‌ बंचावा वाह्ठों हैं ॥।४०॥ 


व्यवसायात्मिका वुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
वहुशाखा ह्ंनन्तादच दुद्धयोह्त्यवसायिनाम्‌ ॥॥४१॥ 


सही तो बुद्धि या हीज, योग री जाण अर्जुण । 
चंचक्ाँ री नरी वुद्धयाँ गाखाँ डाछ॒याँ अनन्त री ॥४१॥ 


हे कुरुनन्दन, अर्जुण! नी मटे जशी तो या अठे कर्मयोग री हीज 
शूधी शमझ है, ने जणा ने या शमझ नी आई है, वणा चंचढ्वाँ रे तो अपार 
ऊँधी शमझाँ है । फेर वणा री डाछचाँ रो तो पार ही कई व्हें शके है ॥॥४ १॥॥ 


यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिन: ॥। ४२ ॥। 


इन्द्रयाँ रा स्वाद री वाणी, कहें मूढ़ सुहावणी । 
वेदाँ रा थंथ में राचे, माने वी तनन्‍्त ने नहीं ॥४२॥ 


१--मे तो जदो फे वर्ण ( आदे ) । आवणो औपचारिक हूँ । 








२--यूं फे स्वतः सिद्ध हैँ । 
३--अणी पूँ डग्या ने पछे तो सोपान फंदुक ( नाल री दड़ी ) रो नाईंडाका हो डाका 
पड़ा री बड़ी ज्यूं पड़े हे । 
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हें पार्थ अर्जुण! ,जी मूरख आशा शू भरी थकी अशी ऊंँधी वाताँ 
करे है, वी वेदाँ री कोरी बकवाद में हीज लागा रे है, ने अणी शिवाय 
और है ही नी, यू हीज वी के' वे हैं ॥४२॥। 
कामात्मान: स्व॒गंपरा जन्मकर्मफेलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुलां भोगद्वर्यगर्ति प्रति ॥ ४३ ॥। 
कामी वी स्वर्ग ने शोधे, जगी शू जन्म कर्म हे । 
नरी तरे करे कम, वड़ाई भोग वासते ॥४३॥ 


वी आशा में रंगाया थका इन्द्रियाँ रा सूख ने चा'वा वाक्ा 
अजीज वातां करे हैं के जणी में तरे' तरे' रा भोग वधे, ने तरें तरें रा 
नरा ही काम करणा पड़े; ने वारंवार जन्म कर्म हीज अशी ऊँधी शमझ 
रो फढ् है ॥४३॥ 


भोगैदवयंत्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाबी न विवीयते ।। ४४ ।। 5 


बड़ाई भोग में लागा, कामना ज्ू! अचेत हल । 
समाधी में नहीं छागे, वणा री वृद्धि ठे रने ॥४४॥ 


यू भोगाँ ने खूब वधावा में जणा रा मन छेंटरिया है, ने अशी 
ऊँधी शमझ शू होज वणा रो हियो ठकाणें नी रियो है; अश्या मनखाँ 
री शमझ, शान्ति में टक ने रेवा रा काम री नी रे वे हैं ॥४४॥ 
त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगृण्यो भवार्जुन | 
_निहंद्ों नित्यसत्वस्थो नियगिक्षेम आात्मवान्‌ ।। ४५ ॥। 
वेद तीन गुणाँ शूधी, थू छ्वें तीन गृणाँ परे। 
त्याग आछो वुरो शान्त, घीर निर्चिन्त छें सही ॥४५॥ 


, हैं अ्जुणः वेद भी तीन गुर्णाँ में हीज है| थ्‌' तो तीन ही गुणा 
शू च्यारा हे ज्या व्हँजा। जणी में दो (आछो, वरो) नी है, जो सदा 


है! आपों म॑ रव॑ हें, जठे छूणो ने अवेरणो नी हैँ, अश्यों आत्मावाढ्ो थ्‌ 
है जा ॥४५॥। 


दूजो अध्याय 





यावानर्थ उदपाने स्वतः संप्लुतोदके । 

तावान्सबेंपू वेदेषु ब्राह्मगस्यथ विजानत: ॥॥ ४६ ॥॥ 
कड़ा रा जढ में लाभ, वतरा और कर्म में। 
अखूट सागराँ में सो, ब्रह्म में ज्ञानवान ने ॥४६॥ 


अश्या ब्रह्म सरूपी शूधी शमझ वाढ्ठा रे' शेवा (कम ऊँडा) 
ने ऊँडा कूड़ा में शू ज्यू_ तरषा मटाय लेवा रो हीज मतलव है, यँ, वीं रे 
सब वेदां में शूं अणी शूधी शमझ ने पाय जावा रो हीज मतलब है; क्यू 
के वो शमझणो है ।॥४६॥ 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भ माँ ते संगोडस्त्वकर्मणि ॥। ४७ ॥। 


कम रो अधिकारी थ, कर्म रा फछ रो नहीं। 
छोड़ दे फल्ः री इच्छा, छोड़ दे कर्म त्याग री ॥४७॥। 


थ्‌' काम करवा वाढ्ो व्हें शक हें, पण काम रा फढ्ठ ने लेवा' 
वाढ्ठो कदी भी नी व्हें शक हैं । जीं शू यू काम रा फल्ठ ने चावणो थारो 
अनुचित है, ने काम छोड़वा रो विचार राखणो भी थने जोग नी हैँ 
॥४७।॥॥ 


योगस्थ: कुरु कर्माणि सद्भ॑ त्यक्त्वा घनंजय । 
सिद्धयसिद्धथो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥॥ ४८ ॥॥ 
योग में छाग ने कर्म, कर थू उलस्याँ वना | 
सम आछी बरी मान, समता योगं एक ही ॥४८॥। 


जी श्‌ हें धनंजय अर्जुण! ,अणी शमझ में हीज रे ने सव काम 
कर, नें काम में उद्क्षणो जो अँवछी शमझ है, वी ने छोड़ दे । व्णे ने 
वगड़े जणी में समता रेवे जी ने ही योग केवे है, ने $ रो ही नाम 
शँवदी शमझ हैं ॥४८॥ 


दूरेण ह्यवरं कर्म वुद्धियोगाद्धनंजय । 
व॒ुद्धों गरणमन्विच्छ, कृपणा: फलहेतव: ॥ ४५९ ॥। 


३--कामरो फरल्ल, ने लेवा वात्यो, प्रकृति शूं भिन्न मानणो हो बविद्या हूँ । 





श्र ह । श्री गीताजी 


ई बुद्धियोग रे आगे, कर्म नीचो नरोइ है। 
बुद्धि रो आशरो ले थू, काँगला कामना करे ॥४९॥ 


हें धनंजय अर्जुण| ,अणी शमझ झश्ू कर्म तो घणो छेटी-नीचे रे 
जावे हैं। अणी वास्ते थू! अणीज शमझ रो आशरो ले, क्यू के कामना 
करवा वाढ्ठा तो बापड़ा बड़ा दु:ख में रे' हैं ॥४९॥ 
बुद्धियक्तों जहातीह उभे सुक्कतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: करमंसु कोशलम्‌ ।॥ ५० ॥। 
कर्म आछा बुरा छूटे, अठे ई बुद्धियोग शू । 
हँश्यारी कम में सो ही, योग है, छाग योग में ॥५०॥ 


शँवत्ठी शमझ वाछो अठे ही भला-बुरा श्‌ः न्यारो व्हे जावे हैं, 
अणी वास्ते थ्‌ तो अणीज शमझ में मल जा, क्यू के काम करती वगत 
अणी शमझ रो रे' णो ही योग वाजे है, ने या हीज चतुराई हूँ ॥॥५०॥। 


कमंज॑ वद्धियक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीपिण: । 
जन्मवन्बविनिर्मुक्ता: पद॑ गच्छन्त्यतवामयम्‌ ।। ५१ ॥। 


वुद्धिवाक्ो सदा ज्ञानी, कर्म रा फक्र-छोड़ ने । 
जन्म रा बंध श॒॑ छटे, पावे आनन्दधाम ने ॥५१॥ 
अशी शमझ वाह्ठा ही शमझणा हूँ । जन्म रा फंदा म्‌॑ छठा 
थका वी, काम रा फछ (सुख-दुःख) छोड़ने वना खटका री जगाँ ने 
पाय लंबे हैं ॥५१॥ 
यदा ते मोहकलिलं वृद्धिव्य॑तितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निववेदं श्रोतव्यस्थ श्रुतस्य चु।। ५२ |) 


वुद्धी निकछ जावेगा जदी अज्ञान कीच शू | 
जाण्या अजाण्या साराँ में रहेगा रुच नी थने ॥५२॥। 


जदी थारी शमझ में श म्रख पणो, ऊँधापणों निकक जायगा 
(ऊधा पणा री कछण में शू' थारी शमझ बारणे आय जायगा ) जदी थने - 
शुणी ने शुणवारी सब वाताँ नी सवावेगा, क्यँके ई तो म्रखता में 
केव्चा थका र वास्ते हें। निककुचा थका रे वास्ते नी है ॥५२॥। 


दूजों अध्याय 


ल्श्तँ 
श्ए 





श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निव्चला। 
समाधवावचला चुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


. समाधी म्ाँयने वुद्धी, जदी या ठेर जायगा। 
भटका खावणो छोड़, वाजेंगा थिरुद्धि थू ॥५३॥ 


घणी वाताँ शुणवा शू थारी शमझ वे'कगी हैं। या जदी अचछ 
व्हें ने शान्ति में ठर जायगा जदी थू योग री शमझ (शँवली शमझ ) 
नें पाय लेवेगा ॥॥५३॥। | रा 


भर्जुन उवाच । 


स्थितप्रज्ञस्थ का भाषा समाधिस्थरूप केशव | 
स्थितथी: कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥] ५४ ।। 


अर्जुण कही । ' 


थिरवद्धि समाधिस्थ, कह कीं ने जनादंन । 
बोले बैठे तथा चाले, थिर बद्धि कणी तरे! ॥५४।॥ 


अर्जुण कियो के, हें केशव भगवान्‌ ! अशी ठेरी थकी शमजझ 
वाढो ने ज्ान्त चित्त वाढ्ो ममख कूकर ओछखाय? अर्थात्‌ वीं री कई 
परख हैं ? वो कँकर बेठे? ने वणी ठेरी थकी गमझ वाढ्वा री चाल ढाल 
कणी तर री व्हे हैं ? सो-आप म्हने ओछखाय देवों ॥५४।॥ 
. श्री भगवानुवाच । 


प्रजह्मयति यदा कामान्‍्सर्वात्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रजस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥॥ 


श्री भगवान्‌ आज्ञाकरी । 
छोड़ देवे जदी शारी, कामना मन मायली | 
आप शू्‌ आप में राजी, कहावे थिरवुद्धि वो ॥५५॥ 


जदी श्री भगवान्‌ आज्ञा करी क॑ हे पार्थ अर्जुण ! जदी सव कामना 
ने छोड़ देवे, और या शधी ही वात है, व्यू के कामना तो मन में हूं, ने 


मन री कामना मन में रे जावा ज्‌ आय तो आपो जापें सूखी रे हैं, यू 
जदी वो स्थित प्रज्ञ (ठेरी थकी शमझ रो) वाजे हूँ ॥५५॥। 


“३४ श्री गीताजी 








दुःखेष्वनुह्विग्ममंना:  सुखेषु विगतस्पृह:ः । 

वीतरागमयक्रोव:. स्थितघीर्मुनिरुच्यते ।। ५६ ॥। 
दुःख में घबरावे नी, सूख री चाह नी करे | 
वना हेत भय क्रोध, वो मुनि थिर बुद्धि है ॥५६॥ 

-अध्यो मनख दुख में नी घबरावे, क्यू के सुख री चावना नी 
करे है। वीं रा तो प्रेम, भय, ने क्रोध सारा ही न्यारा व्हे गिया हैं। अश्या 
विचार वालो हीज स्थित धी: (अडग शमझ वाढ्ो ) वाजे हैं ॥॥५६॥ 

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशुभम्‌ । 

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ५७ ।॥। 
भली शू* नी खुशी होवे, उदासी नी बुरी हुयाँ ।. 
निदे वंदे कणी ने नी, कहावे थिर बुद्धि वो ॥५७॥ 


वो आछो बुरो चावे जीं ने ही पाय ने वणी श्र राजी बे राजी 
नी व्हे है। क्यू" के वणी रो कणी में ही मोह नी हैँ । अशी हीज शमझ 
सदा थिर जाणणी ॥५७॥ 
यदा संहरते चाय॑ं कूर्मोष्छानीव स्वश: । 
. इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥॥ 
इन्द्रियाँ रा सवादाँ श्‌, इन्द्रयाँ ने यू समेट ले । 
अंगाने काछवो ज्यू' ही, कहावे थिरबुद्धि वो ॥५८॥ 


ज्यू काछबों आपणा डीलने मुरजी व्हे जदी पाछो समेट लेवे, 
ने कठी ने शू भी बारणे निकक्कतो नी राखे ;यूँ ही जदी सब इन्द्रियाँ 
वारणे शू माँयने समेट लेवे, अर्थात्‌ वणा रा सवादाँ शू" समेट लेवे, 
जदी जाणणो के अणी री शमझ ठे रगी हैं ॥५८॥ 

विपया विनिवत्तन्ते निराहारस्य देहिन: । 

रसवर्ज रसो(प्यस्य पर दुृष्ट्वा निवतेते ॥| ५९ ॥॥ 

भोगाँ ने छोड़वा पे भी, भोगाँ री वासना रहे । 

वासना नाश होवे वा, परब्रह्म मिले जदी ॥५९॥ 





दूजों अध्याय ५ 





सवाद तो इन्द्रियाँ ने रोक देवाँ श भी छट जावे हैं, पण माँय 
ने सवादाँ री चावना रे जावे है । वा तो परमानन्द रूपी आत्मा ने पावा 
श॒ हीज छटे है ॥५५९॥ 


यततो द्यपि कोन्‍्तेय पुरुपस्य विपश्चित्त: । । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मन: ॥| ६० 


इन्द्रियाँ मतवाद्दी ई, जोरी दा जाणकार रो। 
रोकताँ रोकताँ भी ले, मन ने खेंच अर्जण ॥६०॥। 


और वा इच्छा माय श्‌ नी छूटे जतरे , हे कुन्ती रा कुंवर, अर्जुण! 
घणों शमझणो हे, ने वो यूँ चावे के अणा इन्द्रियाँ ने महू रोक छू, तो भी 
ई जोरावर इन्द्रियाँ, वणी शू* नी रुक शके, ने शबत्वाई वणी मनख रा 
मन ने ले निकछ्े, क्यू के ई घणी धाड़ेत हैं ॥६०॥ 

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

वश्े हि यस्येंद्रियाणि तसय प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६६ ॥ 


थिर व्हे ठ'रजा म्हाँ में, इन्द्रियाँ ने समेट ने । 
इन्द्रियाँ व में जीं री, कहावे थिरवृद्धि वो ॥६१॥ 


अणी श॒ अणा इन्द्रियाँ न॑ समंट ने अणीज बन म लागो थका 


र जावे । वो ठ'रणो वीं रो म्हारे में व्हेणो चावे, यू. जणी री इन्द्रियाँ 
वश में व्हे गी है, वीं री हीज बुद्धि ठे री थकी जाणणी ॥६ १॥। 


ध्यायतों विपयान्पुसः सज़ुस्तेंपूपजायते । 
सद्भात्संजायते काम: कामात्कोबोईभि जायते ॥ ६२ ॥॥ 
धावा शू्‌ विषयाँ ने ही, उछझे मन दींज में । 
वधे वणी शु इच्छा ने, इच्छा भू ष नीपजे ॥६२॥। 


हे ने जो य॑ म्हारे में नी ठेरचो व्हें तो वणी रे माँय ने इन्द्रियाँ 
रा सवाद आयाँ करे, ने याद आवा श्‌ पछे वणी रो चोख पदा व्टू जाय 
ने पछे वणा ने भोगवा री इच्छा ब्हें जावे, ने पछे ऋष व्हें जाय ॥६२॥। 


ठंड श्री गीताजी- 


रद 
ओषघा-ड्भवति संमोह: संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मतिश्रंशादवुद्धिनाशो वुद्धिनाशात्पण इयति ।। ६३ ।॥। 


क्रोध शु भूलवालागे भूल शू सुध वीशर | 
पछे छ्वें वृद्धि रो नाश, जदी नाश सवी ह्वियो ॥६३॥ 


पछे वो वेंडा ज्यू' व्हें जावे, ने पछे ओशाण (याद) भूल जावे, 
ने पछे (वणी री ठे'राइं थकी वात) आपो ही भूछाय जाय, ने यू वो 
आप ही आपचछात्ती व्हें जावे ॥६३॥ 

रागद्वेषवियुक्‍तस्तपु विपयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 

आत्मवश्यैविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ” ॥॥| ६४ ॥॥ 


खार हेत वना जो ई,, इन्द्रियाँ फरती फरे। 
आपो जो आप रे हाते तो प्रसन्न रहें मन ॥६४॥ 


ने ज्यो यू माँय ने इन्द्रियाँ रा सवादाँ ने याद नी करे, तो वीं रे 
कणी वात रो शोख भी नी व्हे, ने शोख वना खार भी नी व्हे, जणी श॒॑ 
वणी री इन्द्रियाँ वणी रे अधीन व्हे, नें वणी रे केवा मजब वणी रा 
काम करे, अश्या री शमझ निर्मक व्हेवा लाग जावे हैं ॥६४।॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानांहानिरस्योप. जायते । 
प्रसन्नचेतसों छह्याशु वृद्धि: पर्यवतिष्ठतें ॥ ६५ ॥- 
प्रसन्न चित्त री वुद्धि, आप में थिर छ्वे रहे । 
शधद्टा दुःख रो नाश, वणी रो छ्वे वणी समे ॥६५॥। 


ने शमझ निर्मक् व्हेवा शू' सब दुःख मट जावे, ने वणी निर्मे शमझ 
वाढ्वा री थिर ग़मझ व्हेताँ देर नी छागे ॥६५॥। ह 


नास्ति वृद्धि र्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयत्: शान्तिरशान्तस्य कुत: सुखम्‌ ॥॥ ६६ ॥॥ 


वना योग नहीं बुद्धी, वना योग न भावना । 
नी वना भावना झान्ती, वना शांति कठे सुख ॥६६॥ 


ज+---_+-_>+त 
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१---निविचारवबंशारद्येघ्यात्मप्रसाद: योग सूत्र। समाधि पाद सू, ४७ 


जो अध्याय 


रो 


हि 





जो न जोगो है, वणी रे या शमझ नी है, ने वीं रे या योग री 
भावना भी नी है । वना अणी भावना रे शान्ति कठा शु ब्हे शके? ने 
शान्ति रे वता और जगाँ सुख कठे है ॥६६।॥। 

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्‍्मनोड नुविवीयते । 

तदस्प हरति प्रज्ञां वायु्नावमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥॥ 


जणी रो इन्द्रियाँ छारे, मन यो दोड़तो फरे । 
उलटे बुद्धि यू वीं री, हवा शू नाव जीं तरे ॥६७॥ 


इन्द्रियाँ तो वणा रा कामाँ ने भोगे हीज है, पण अणा रे साथे 
_ जो मन भी लाग गियो तो अणी री शमझ डुल जावे है । ज्यू पाणी में 
चालतो चालतो ड्डो डूज शू डुल जावे; यू मन इन्द्रियाँ रे लारे छागो 
ने बुद्धि डुली ॥६७॥ 
तस्माद्स्य महावाहो निगृह्ीतानि सर्वंश:। 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिप्ठिता ॥ ६८ ॥ 
अणीं शू जीं महा बाहू, रोकी हैँ सव ही तरे,। 
इन्द्रियाँ विययाँ में गू, कहावे थिर बुद्धि वो ॥६८॥ 


अणी वास्ते हें महावाहु, अर्जण! म्हारों केणों हूँ के जणी 
इन्द्रियाँ ने चोमेर' शू रोक ने वणा रा सवाद विलकुल भूलाय दीधा हैं, 
वणी री हीज शमझ ने ठे'री थकी जाणणी ॥६८॥ 


या निशा सर्वेभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुने:॥ ६६ ॥ 


जीवाँ री ज्या कही रात, जोगी जागे वणीज में । 
जणी में जीव जागे ई, ज्ञानी रे रात हूँ वठे ॥६९॥ 
वणी री शमझ ने ई दसरा कोई नी जाण शके, ने दजाँ री गमझ 
नेवो नी जाणे, क्‍य के सता रा विचार जागतोी नी जाणं, ने जागताः 





१--चोमेंर शूं फेया शूं ज्ञान युक्‍तत सन ने फरणो सावत उ्हें हूं । 
२--पूवणो रात रा नाम शुं कियो हूँ, जागणो दमन शमपतणों 





३८ श्री ग्रीताजी 





् 


राने सूतो (सप्नावाछो) नी जाणे; यूँही शमझ ठे री वणी रो, ने चंचक्राँ 


रो भेद हैं ॥६९॥। 


आपूर्यमाण मचलप्रतिष्ठं 
समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा य॑ प्रविद्वन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥॥ ७० ॥। 
समुद्र में जाय शमाय पाणी, वीं शू' वणी रे नहि छाभ हाणी । 
यू कामना सर्व शमाय जी में, है शांति वीं में चहि चाह जीं में ।७ ०॥॥ 
ज्यँ पूरा भरया थका समुद्र में पाणी भरावे, तो भी वो समुद्र - 
ओछी वत्तो नी व्हेंवे; यही सब कामना आवा शव ज्यो एंक शरीखो रे वे 
वो ही शान्ति पावे है, कामना वाक्को ज्ञान्ति नी पावे ॥७०॥ 


विहायकामान्य: सर्वान्पुमांइचरति निःस्पृह: । 
निर्ममो निरहंकार: स शांतिमधिगच्छति | ७६१ ॥। 


ज्यो छोड़ कामना शारी, वना इच्छा सबी करे। 
हैं, ने म्हारो करो न्यारो, वो पावे सुख शांति ने ॥७ १॥ 


जो पुरुष सब कामना छोड़ ने वना कामना रे रे वा वाछो है। जणी 
में महूँ ने म्हारो नी है, वो हीज शान्ति रा सुख ने पावे है ॥७१॥ 


एपा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्थामन्तकालेईपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥॥ ७२ 


इति श्रीभगवद्गीतासूपनिपत्सू ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो 
नाम द्वितीयोड्ब्याय: ॥॥ 


ब्रह्म में थिरता या है, ई पायाँ भ्रम नी रहे । 
अभी में ढेर ने पावे, अन्त में भी अनन्त ने ॥७२॥ 


5 तत्सत्‌ इति श्री भगवदगीता उपनिपद में, ब्रह्मविद्या योग ज्ञास्त्र में 
श्री कण्णार्जुन-संवाद में, “सांख्य योग” नाम दजो अध्याय समाप्त छ्लियो ॥! 


१--पूं एक रस रे' वा बात्यो चैतन्य है कामना चात्ठों चेतन्याभास है । 


दूजो अध्याय । ३९ 





हे पार्थे, अर्जुण! या थने ब्रह्म री थिरता की' हैं । अणी ने पाय 
ने पछे कोई भी नी भटके है । और तो कई पण अन्त री वेढा में भी 
अणी में आय जावे तो भी अखण्ड मोक्ष, जो ब्रह्म रो स्वरूप है, वो मर 
जावे हैं ॥७२॥ 
3» वो साँचो “ब्रह्म” यूँ श्री कृष्ण अर्जुन री वात चीत में, श्री भगवान्‌ री 


भाषी थकी उपनियद्‌ में, ब्रह्मविद्या योगशास्त्र रो 'सांख्ययोग' 
(तत््वयोग) नाप्त रो दृजो अध्याय समाप्त छ्वियो ॥२॥ 


35% 


तृतीयोध्ध्यायः ।. 
अर्जुन उवाच । 


ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजंनादंन । 
तत्कि कर्म णि घोरे मां नियोजयसि केशव ।। १ ॥। 


3० तीजो अध्याय प्रारम्भ । 
अर्जुण कही । 
आप री जाण में ज्ञान, कर्म शू ज्यो वड़ो जच्यों । 
घोर यो कर्म तो फेर, क्य कहो करवा म्हने ॥१॥ 
७& तीजो अध्याय प्रारम्भ । 


अर्जुण कियो के, हें जनादेन भगवान्‌ ! आप री राय में काम' 
करवा वच्चे शमझ वत्ती हैं, तो हे केशव ! म्हने अणी हत्या रा घोर काम 
करवा री क्यू के वो हो ॥१॥ 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन वुद्धि मोहयसीव में । 
तदेक॑ बद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयाम्‌ ।। २ ।। 


दो दो वाताँ कहो जागे, बुद्धि में भे'म हे जशी । 
अणी थू्‌ एक नकक्‍की को, जणी शू र।भ उ्हे म्हने ॥२॥ 





१--काम तो स्वतः छ्वे रियो है, करे कण है ? ने करे तो भाँजगड़ वणो री करवा वालों 
दशरो कश्यो हैँ ? फलछ ने छोड़ने करणो चावे, अणी रो भीयो ही भाव है 
के वर्तमान ही कर्म है, ने फल्ठ ही अवर्तमान हैँ । यो ही इच्छा छोड़णो है । फत्ठ है 
ही नहीं; कर्म हीज है । 


तीजो अध्याय 


है, 





जाणें अशी अणमेलू वात करने श्ञामी म्हारी झमझ ने आप 
* गवोक्वा में पटक रिया व्हों ज्यू' दीखे हैँ । अणी वास्ते एक हीज वात 
जणी शू म्हारो भलो व्हें, वा निश्चय करने म्हने हुकम करदो ॥॥२॥ 


श्री मगवानुवाच । 


लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
शानयोगेन सांख्यानां कर्मयोंगेन योगिनाम्‌ ।। ३ ।। 


श्री भगवान्‌ आज्ञाकरी । 


पेंली ही म्हें कहय्या पंथ, दो तरे' श्‌ अठेज ही । 
ज्ञान द ज्ञान योग्याँ रो, कम श॑ कर्म योग रो ॥२॥ 


श्री भगवान्‌ आज्ञा कीघी, के हें अचघ, वना पाप रा अर्जुण! 
में ठेठ 'शू अठे 'दो तरे री वाताँ हीज की' हैँ । ज्ञानवार्नाँ रे वास्ते ज्ञान 
शू ने कर्म वानाँ रे वास्ते कर्म शू ठेरवा री वात की' है ॥३॥ 


न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्म पुरुषोऋनुते । 
न च॒ संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥॥ 


कर्म कीधां वता कोई, कर्मा शू छूट नी शके । 
कोरा ही छोड़ बेठ्ाँ शू,, लाभ होवे कई नहीं ॥४॥॥ 
अणी शू एक हीज नी के वाय शर्के के कर्म छोड़ दें वा कर्म कर । 
कर्मा ने आरम्भ ही नी करे ने निष्कर्म व्हे जावे, या वात ब्हें ही नी शके, 
क्यू के केवल छोड़ देणो हीज परम पद पाय लेवा रो उपाय नी है ॥४।॥। 
न हि कश्चित्कणमपि जातु तिप्ठत्यकमंकृत । 
कार्यते ह्ावशः कर्म सर्व: प्रकृतिजर्गुणे: ॥॥ ५ ॥॥ 
कथी भी कोइ भो क्यू भी, रहे कर्म वना नहीं । 
करावे कर्म जोरी शू, प्रकृती रा गुणाव ही ॥०॥ 








१--ठढिठ शृ! रो भाव, स्वाभाविक जन्म रें साये हो या दात हैं । 
२--करढे' के! वा ज्वूं, कमेंलोक में रो नाव है । अठे एक शू क्वाम चाल हो नो शरे, यो भाव। 
३--ज्ञान श॑ रो भाव ज्ञान रो प्रधावता, कर्म शं रो मतलव कर्म रो प्रधानता रो हैँ, पथः 


दो ही, एफ होज नी, यो भाव है । 


श्री गीताजी 





क्या के कोई भी कदी भी एक जजम भर भी काम कीधा वना 
नी रेवे है, क्या के सब काम आपो आप गुणाँ रा सुभाव हीज करे 


5. 


हैं ॥५॥ 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्पते ॥ ६ || 


देह ने ठठ ज्यू” राखे, मन जी रो टके नहीं । 
इन्द्रयाँरा स्वाद में दोड़े, बुगलाभकत जाण वो ॥६॥ 


यू” जदी सुभाव में हीज करणों शमाय रियो है, तो फेर हात 
पग आदि काम करवा वाढ्ी इन्द्रियाँ ने रोक ने मन माँय ने, जो इन्द्रियाँ 
रा स्वादाँ ने लने बैठ जावे, वो मूढ़ पाखण्डी वाजे है ॥६॥ 


यस्त्विन्द्रयाणि मनसा नियम्यारभतेथ्जुन । 
कर्मेन्द्रियं: कर्मपोगमसक्‍्तः स॒ विशिष्यते ॥| ७ ।। 


मन शू इन्द्रियाँ रोके, आपणा कर्म ज्यो करे। 
उत्झे नी वर्णाँ में ज्यों, सो सदा ही विशेष है ॥७।। 


ने, जो मन माँयन्‌ हीज स्वादाँ ने छोड़ ने पछे काम काज करे 


है, हे अर्जुण! वो कर्मयोगी है, वो नी उतझ््यों थको है, वणी री इन्द्रियाँ 
आधीन हूँ, ने वो हीज बड़ो हैं ॥।७॥। 


नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकमंण: । 


दरीरयात्रापि च ते न प्रसिदियेदकर्मण: || ८ ॥। 


नी करयाँ शू' करयो जाछो, कर थ्‌ कर्म आपणा। 
कर्म कीधाँ बना पार्थ, देह भी ठर नी शर्क ॥८॥ 


कर्म करणो तो अनादि शू साबत व्हें रियो है, और य॑ नी करवा 


शू करवो हीज आछो है। यू नी करवा श तो शरीर रो भी निरभाव 
नी व्हेंगा जदी और तो कई उ्हें शके ॥८॥। 


यज्ञार्थात्कमंगोन्यत्र लोकोगय॑ कर्मबंघन: । 
तदर्थ' कर्म कॉन्तेय मृक्तसजझ्भ: समाचर ॥। € ॥ 


रा 


| 


| तीजो अध्याय 


डरे 





दूजा कर्म सवी बाँघे, यज्ञ रा कर्म रे बना | 
५ * यज्ञ रे वासते कर्म, कर थू उल्तझया वना ॥९॥ 


साधन रा काम रे शिवाय यो आखो ही जगत काम्माँ रो फंदो 
हीज है, वाँधवा वाह्ओलो हीज है । अणी वास्ते साथना रा कर्मा ने बना 


उलस्याँ करणा चावे, ई श्‌ हे कुन्ती रा कुंवर, अजुण! थ्‌ भी यू हीज 
क्र ॥९॥। 


सहयज्ञा: प्रजा: सुष्ट्वा पुरोवात्र प्रजापति: । 
मनेन प्रसविष्यध्वमेप वो$स्त्विष्टकामघुकू ॥॥ १० ॥ 


| सर्वा ने यज्ञ रे साथे, विधाता कर यू कहयो। 
यज्ञ शू_ वधज्यों थाणे, यज्ञ ही कामधेनु है ॥१०॥। 


आगे श्‌ ही सवाँ ने साधन सेती वणाय ने, ब्रह्म जी कियो के 
अणी साधन शू थाँणी थें हीज वधती करो और यो साधन हीज थाँने 
मनशा म्‌जब सुख देवा वाछो है ॥१०॥ 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व: । 
प्रस्परं भावयन्त: श्रेय. परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥। 


रिझावो यज्ञ शू देव, देव थाँने करें सुखी । 
माहों माँय करो राजी, पावोगा लाभ यू' घणो ॥ ११॥ 


अणीज शू थें देवता ने राजी करो, यू आपश में एक दूसरा ने 
राजी राखवा शू थें घणो सूख पावोगा ॥११॥ 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता: । 
तैदेत्तानप्रदायैभ्यो यो भुंक्‍्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥। 


देवेगा देवता थाने, भाग व्हें यन थ खणी । 
: देवे वाँ ने वना दीधाँ, खावे ज्यो चोर है सही ॥१२॥ 





१--यज्ञ साधन रा काम रो नाम हूँ, धम्म रा विवाहादि भी फुल साधन समन्न ने फरे 
तो साधन हो हैँ, जदी सब हो फर्म यज्ञ साधन होज हूँ, नजर रो फेर हूँ । 
२--साधन रा जाण ने फरे तो यो फर्म नो बांधे । ज्यूं गे ने फर्झ़ । 


४ | श्री गीताजी ही 

: देवता तो थाने यज्ञ रा साधन शू राजी कीधा थका, मन मुजब गा 

सूख देवेगा हीज॑, वंणा रा दीधां थका हीज सुंखाँ में शू वंणा देवता ने 

बना दीधाँ जो खाय जावे तो.वो चोर हीज है ॥ १२॥ 
यंज्ञशिष्टाश्षिन: सन्‍्तों मुच्यन्ते सर्वेकिल्विप: । 

भुज्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥। 


जी खावे यज्ञ रो वंच्यो, वी छूटे सव पाप शू । 
वी पापी पाप ने भोगें, राँधे जी आप वासते ॥१३॥ 






यू जी साधना रा कर्म करता थका हीज, वणीज साधन रे 
साथे आपणो खावा पीवा रो वेवार करता रे वे, वीतो जाणें अमृत हीज 
खाय पीय रिया हैं ; क्यू के वी काम करता थंका भी सब पापषाँ शू छूट 
रिया हैं, ने जी पापी' साधन रे वास्ते तो नी करे, ने आपणो पेट द 
ने हीज राँधे, वी तो पापाँ रो हीज भोग करे हैं ॥ १३॥। 


अन्नाज्भावन्ति भूतानि परजंन्यादन्न संभवः । 
यज्ञाद्धवति पर्जन्यों यज्ञ: कर्मसमुझ्ध व: ॥॥ १४ ॥ 


अन्न गू! उपजे शारा, वर्षा शरू अन्न ऊपजे | 
यज्ञ थू उपजे वर्षा, कर्म शू यज्ञ नीपजे ॥१४॥ 


अन्न शू' हीज सव जनमे हैँ । अन्न पाणी शू व्हे है। पाणी (वर्षा) 
साधन रा कर्म (पुन्न) शू वहें हैं ॥ १४॥ 


कर्म ब्रह्मोड्भव॑ विद्धि ब्रह्माक्षरसमुड्ध वम्‌ । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४५ ॥। 
ब्रह्म शू कर्म होवे ने, ब्रह्म अक्षर गू व्हियो । कट 
सर्वे व्यापक यू ब्रह्म, सदा ही यज्ञ में रहे ॥१५॥ 
ने साथन कर्म शू हें है, ने कर्म वेद (शास्त्र) शू व्हें है, ने वेद 
प्रकृति रूपी अक्षर ब्रह्म शञ व्हें है, अणी वास्ते स्व व्यापक अक्षर ब्रह्म 


१--पापी यूं, के करणो तो पड़े ही जदी साधन रो शमझ ने क्यूं नी करे ? ( अनुसन्धान 
मात्रेण योगोयं सिद्धिदायकः ) 
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साधन में हीज रे'वे है ॥१५॥ 


एवं प्रवरतितं चक्र नानुवर्तयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामों, मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥ 


चक्र यू फरतो आयो, जो नी चाले अणी परे। 
इन्द्रयाँ में जो रमें पापी, वणा रो जीवणों वुथा ॥ १६॥ 


अणी चाल श्‌ अनादि चालता थका संसार चत्र रे साथे जो नी 
चाले' , वणी रो जन्म मरण, पाप संचय करवा ने हीज हे है, क्य के वो 
इन्द्रियाँ रा सुखाँ ने हीज सुख शमझे है और अश्या रो जीवणो ही मरवा 
बरोबर हैँ ॥ १६॥ 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्ततच मानव: । 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्थ कार्य न विद्यते "| १७ ॥॥ 


आप ही में रहें राजी, आप ही में खुशी करे । 
आप शू और नी चावे, वणा रे सव ही बव्हियो ॥ १७॥ 


ने जो मनख आप में ही प्रेमी, ने आप में ही सुखी है; ने आपाँ में 
हीज जीं रे सन्‍्तोष है, वणी रे कई भी करणों वाकी नी रियो ॥१७॥। 


नव तस्य कृतेनार्थों नाक्ृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेपु कश्चिदर्यव्यपाश्नय: ।। १८ ॥। 


करयाँ भी लाभ नी वीं रे, छोड़याँ भी लाभ नी कई। 
आपणा छाभ रे तावे, वीं रे कीं री जरूर नी ॥१८॥ 
अद्या रें करवा शू भी कई फायदों नी, ने नी जो नी करवा 
शू कोई लाभ हूँ। अश्या रें कणी शू भी कई भी नी चाबे हैं ॥ १८॥ 
तस्मादसक्त: सततं कार्ये कर्म समाचर । 


असकतों ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोनि पूरुषः वा श६॥ 











२--पंस्तार में साधन रो अनुसन्धान डोड़ा त्तरवा ज्यूं है। शूघों तर नददो रे पार नो जदाय, 
क्यूंके दो रो जोर घणों है । 
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अनासक्त अणी झू ब्हे, आपणा कर्म थू कर। 
ई तरे' ज करें सो ही, पावे परम धाम ने ॥१९॥ 


अणी वास्ते महूँ के व्‌ हूँ के पल भर री भी नेरपाई राख्या वना 
जो करवा रा काम है, अणा ने बरोबर सदा ही ठीक तरें शू' करचाँ 
जा, पण अणाँ में उद्ठक्षणो नी हैं या वात भूले मती, ने जो या वात वना 
भूल्याँ काम करे है, वो ऊली आड़ी नी ठेरे, वो तो परमात्मा ने हीज 
पाय लेवे है। क्यूँ के वणी शिवाय और ठकाणो ही वी रे नी हैँ ॥१९॥ 
कर्मणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय: । 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ कर्तुमहँँसि ॥ २० ॥। 
कर्म ही शू व्हिया सिद्ध, राजा जनक आद ले । 
लोगाँ रे लाभ ताबे भी, करणो चाहिजें थने ॥२०॥ 


यू ही जाण ने पेल्याँ भी जनक राजा आदि काम करता करता ही 
म्हने पाय गिया हा, ने अणी में एक यो भी लाभ है के गेलो नी वगड़े 
हैं । यूँ जाण ने काम करता रेंणो ॥२०॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जन: । 
स यत्प्रमार्ण कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥। २१ ॥। 


ज्यों ज्यों बड़ा करे कर्म, देखा देखी सबी करे । 
छोटा भी आचरे वाताँ बड़ा री-आदरी थकी ॥२१॥ 


क्यू” के मनख शारा ही शममझनणा नी व्हें है। और तो बड़ा रे 
देखा देखीज' काम करे हैं। अद्या मनख तो बड़ा शमझणा री शमझ ने 
नी देख शके । वीं तो वो करे जणीज वात ने सही मान. वणीज माफक 
करवा लाग जावे है ॥२१॥ 


न में-पार्थास्ति कर्ंव्यं त्रिपु लोकेषु किचन । 
नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एवं च कर्मणि ॥ ए२ ॥. 
तीन ही लोक में म्हारे, कई भी करणो नहीं ।. 
कई भी टूर नी हाँ शू, तो भी कर्म करूँ सदा ॥२२॥ 
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हे अणीज वास्ते म्हूँ भी देख काम हीज करूँ हूँ। दूज्यूं हे पार्थ! 
म्हारे कई करणो वाकी है ज्यो म्हूँ करूँ; ने क्यो सुख म्हारे नी है जणी 
वास्तें महू काम करूँ।२२॥ 


यदि ह्ाहं न चर्तेय॑ जातु कर्मण्यतन्द्रित: । 
मम वर्त्मानृवर्तेन्ते मनुष्या: पार्य सर्वश्ः ॥॥ 2३ ॥। 


आल्शी होय ने ज्यो म्हँ, धर्म कर्म परा तज । 
देखा देखी सवी म्हारे, छोड़ दंवे सुकर्म ने ॥२३॥ 


महूँ ज्यो अणा कर्मा ने यू करणो छोड़ ने आल्ठश कर लेवू तो हे 
पार्थ, अर्जुण! काले शारा ही मनख आछशी ब्हें ने जरूर काम करणो 
छोड़" बेठे ॥॥२३॥ 
: उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च्‌ कर्ता स्यामुपहन्यामिमा: प्रजा: ॥ २४ ॥। 
सवाँ रो नाश कर्ता म्हेँ, जो तजूं कर्म तो वणू । 
वर्णसंकर व्हे जावे, वे जावे. पाप में सबी ॥२४।॥ 


म्हू इश्वर रूप श्‌ काम नी करूँ तो यो सव संसार ही नाथ ब्ह 
जावे, ने अवतार रूप श॑ काम नी करूँ तो गवोद्ओों करवा वाल्वो ह्वा 
व्हं जाव , न मसख रूप शू ना करू ता अणा जाव जन्त्‌ समत, सच 
मनखाँ रो नाश करवा वाढ्ठों म्हें ब्हे जाबू' ॥२४।॥। 
सकता: कमंण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्याह्िदस्तियासक्तश्चिकी पु लॉकिसंग्रहमू ॥ २५ ॥। 
अज्ञानी ज्यू' करे कम, फह्ठ में उछझ्या थका । 
लोगाँ रें वासते ज्ञानी, त्यू करे उद्ठक्या विना ॥२०॥ 


अणी वास्तें काम तो ज्ञानी अज्नानी सवाँ ने ही करणो पड़, 
हें अर्जृण! अज्ञानी उलस्यों थको करे, ने ज्ञानी उद्वस्याँ वना करे, क्यूं के 
वो अणी वात रो जाणकार है के उलज्लणों जणी में है। वणी में थू 





१--पूं के मनख वना मे नत रेचा (मात्टश) रो पक्ष छरे है 


४८ द श्री गीताजी 








वना उछझवा वाक्यों तो न्‍्यारो हीज हैं । वणी रो काम तो लछोगाँ ने 

शिखावा वास्ते व्हें है ॥२५॥। ४... “8 
न वुद्धिभेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मंसज्िनाम्‌ । ॒ ह | 
जोषयेत्सवेकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन्‌ ॥ २६ ॥। 


भें म व्हें ज्ञान हीणा ने, वात वा करणी नहीं । 
ज्ञानी ने चाहिजे कर्म, करणो ने करावणो ॥२६॥ 


पण या वात कर ने वणा मूर्खा रे शमझ में गबोछो कदी नी 
न्हाँवणो क्यू के वी तो उछझ रिया है। पण अणी वात ने जाणवा 
वाला ने चावे के वर्णाँ नखा शू्‌ काम हीज होंश शू्‌ करावे, ने साथे साथे 
खुद भी करे । ई शू' वणी रे कई नुकशाण तो व्हें ही नी है, क्यूँ के वो तो 
शुद्वझ््यो हीज है ॥२६॥ 


प्रकृते: क्रियमाणानि गुर्ण: कर्माणि सर्वेश: । 
अहद्फारविमृढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥॥ 


प्रकृती ही करे कम, गणाँ श सब ही सदा। 
अहंकारं वचे मूढ़, म्हूँ करूँ म्हँ करूँ करे ॥२७॥ 


काम तो सुभाविक ही गुणा शू चौमेर झूँ व्हे हीज है, पण म्हूँ 
पणा में भूल अज्ञानी म्हूँ करूँ हूँ, यूँ मान लेवे है । यू" मानणों अज्ञान ही 
हैं ॥२७॥ 

तत्त्ववित्त महावाहों गुणकर्मविभागयों: । 

गुणा गुणेपु वर्तेन्त इत्ति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥॥ 


गुण ने कम रो भेद, जाण लेजो सही सही ।- 
गुणा में गुण वर्ते यूं, जाण ने उत्ठझे नहीं ॥२८॥ 


परन्तु हें महावाहू, अर्जुण! गुण, ने वणा रा काम रा मरम ने 
जाणवा वाढ्ठों तो यू जाणे है के गुण हीज गुण में उल्झे हैँ । यो जाणे 
वो कूकर कणी में ही उल्झ शर्के ॥२८॥ 


तीजो अध्याय ही 





प्रकृतेग णसंमृढा: सज्जन्ते गुणकर्मंसु । 
तानकृत्स्तनविदों मन्दान्‌ इत्स्नविश्नविचालयेत््‌ ॥ २९ ॥। 
जाणे जो भेद नी ई रो आणे वी पाप आप में १ 
कर्म भू! मतहीणा ने डगावे ज्ञानवान नी ॥२९॥ 


परन्तु सुभाविक गुणा में जणा ने शमझ नी हूँ अर्थात्‌ गुण ने 


अदया सब नी जाणवा वाढ्ाँ ने (कम शमझ रा ने) सव* -जाणवा 
वालों नी डगावे तो ठीक ॥२९॥ 


मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराक्षीनिमंमों भूत्वा युद्धयस्व विगतज्वर: ॥| ३० ॥। 
ज्ञान शू्‌! शघक्ा कम, म्हार मे मेल व्हे सुखी । 
आशा ने ममता छोड़, बाण जोड़ कयाण पै ॥॥३०॥ 
ई शू थू सब कामां ने शमझ शू रहारे में मेल दे ।ई शू 
ममता, (इच्छा ) वना रो व्हे ने वना संताप रे छड़ ॥३०॥ 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिप्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोस्सू यन्तो मुच्यन्ते तेंडपि क्भि: ॥॥३ १॥) 
म्हारी ई राय पे चाले, मन में मान मानव । 
अणी में दोप नी देवे वणी में कम नी रहें ॥३१॥ 
जी मनख अणीं सदा री शमझ पे चाले--ने या म्हारी अचल 
शमझ हूँ, अणी में तो विश्वास री हीज जरूरत हे, दृज्यूँ करणों कई नी 
हैं, ने विश्वास भी अंध नी पण खार नी राख यथार्थ वात मानणो हे-- 
शो जी अणी पे विश्वास राखे या खार नी राखे, दोवाँ में श्‌ एक वात 
भी जणा में होवे, वी भी कर्मा श्‌ छूट जाबे जदी दो ही होवे वणी रो तो 
के णो ही कई ॥॥३१॥ ह 
१--सब नी जाणणो->प्राकृत अंश में कणी ने कणो में लागा रेणो 
२--फम शमझ, फर्म शू होज शमप बधावे । ज्ञान श्ञ नो दघे । 


डर ट के 
३--सब जाणवा वाछ्धो <- प्रकृति रा कणी जंश में नी उद्धसवा चात्ठों । 
४-स्वाभाविंक है होज, जणो पे । श 





है .... श्री गोतांजी 








ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम्‌ । 
सर्वेज्ञानविमूढाँस्तान्विद्धि नष्टानचेतस: ।३२॥। - 


लगावे दोष ई में जो, हिया फूट न आचरे । 
ना म भी श्यान नी वाँ में, गिया वीत्या अदया नर | ३.२॥। 


हे अर्जुण! अतरो सही सदा शूधो ब्हेवा पे भी जी अणी म्हारा 
मत शू्‌ खार राखे, वी ही अणी पे नी चाल शके है। वर्णा ने थू मूर्ख ने 
बिलकुल अणजाण, आँधा शमझ । वणा में चेतना हैं तो भी नी रे बराबर 


(व्ही ही अण व्ही) हैं ॥३२॥ 


सदृद्वं चेष्टते स्वस्या: प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह: कि करिष्यति ।।३३।। 


ज्ञानी भी आचरे कम, आप री प्रकृती जद्यो । 
बहें प्रकृति में शारा, कोई की शू रुके नहीं ॥३३॥ 


अणी वात रा जाणकार भी स्वभाव शिवाय तो नी कर. शर्क, 
क्यू' के अणव्हेती क्‌ कर व्हें? जदी जठे सब ही स्वभाव रे साथे ही चाले 
हैँ तो वठे रोकणों ने नी रोकणों यो कई करेगा? अर्थात्‌ यो भी तो 
सुभाव हीज हैँ ॥३३॥ 


इन्द्रियस्थेन्द्रियस्थार्थे रागद्वेषौ व्यवधिती । 
तयोने वद्यमागच्छेत्ती द्यस्य परिपन्थिनौ ॥३४।। 


इन्द्रयाँ, ने धम याँ रा में, रहे आछो बुरो सदा । 
अणा रे वश नी छ्वेणो, अणी रा शेण ई नहीं ॥३४॥ 


इन्द्रियाँ, ने इन्द्रियाँ रा सवादाँ में, आछो, ने खोटो, सुवावणो, ने 
नी सुवावणो, रेंवे हीज हैं। या सुभाविक ही वात हैं। अणा रे वद् 
नी व्हेणो ही आपणो धर्म है, ने ई दोई धर्म रा शत्रु है ॥३४।॥। 


श्रेयान्स्वर्मो विगुण-परघर्मात्स्वनुप्ठतात्‌ । 
स्वपर्मे निधन श्रेय: परवचर्मो भयावह: ॥३५॥। 





॥ तीजो अध्याय कि 


आपणो निर्युणी धर्म, पराया सव शू छरे। 
मरयाँ भी आपणो आछो, परायो तो भयंकर ॥३५॥ 





आपणा धर्म में गुण नी हैं, ने याँ में गुण हैं । गुणा री बड़ाई 
बच्चे निर्गण ही आछो । आपणा आपणा धर्म (स्वभाव) में ही 
मरजाणो वा मल रेणो ही आछो है, पण दूसरा रा धर्म में मलणो खोटो 
है--घणो भयंकर सब दुःख रो कारण हैँ ॥३५॥ 


 ध्छा4+ “हल 


अर्जुन उवाच । 


न््न 


श्रथ केन प्रयुक्तोई्य॑ पापं चरति पूरुषः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णय बलादिव नियोजित: ।। ३६ ।। 


अर्जुण कही । 


जदी ई जीव ने कृण, धकले पाप कर्म में । 
चाह्याँ वना ही ज्यूं कोई, ज,णे जोरावरी करे ॥३६॥ 
अर्जुण कियो के हे वाष्णेय, कृष्ण भगवान्‌ ! जदी आपणा आपणा 
' हीज सुभाव (धर्म) में रेणो उत्तम है ने सब रेवे हीज है, तो सुभाव 
 (धर्म)रो अठी रो उठी कणी रा सुभाव श्‌ व्हे हैँ? क्यू" के खोटाई तो 
सुभाव शू ही कोई नी चावे है, जदी जाणे जोरावरी अणी में अणी ने 
. कण सुभाव छोड़वा ने लाचार करे हैँ ॥॥३६॥ 


श्री भगवानुवाच । 


र्न्ज््लज 


काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुझ्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्ेनममिह वैरिणमू ॥ २७ ॥॥ रे 


! (|| ->ुओ 
धुत ० 


श्री भगवान्‌ आज्ञा करी । हर 2 
हि 


काम यो क्रोध भी यो ही, यो रजोगुण भू छ्वियो । 
- महा भूखो महा पापी, ई ने वेरी विचार थू ॥३७॥ 


श्री भगवान्‌ हुकम कीधो के यो छाचार करणो, ने ब्हेणो भी 


जन्म्पा 


५३ बा . श्री गीतोजो 





थकों हैं। अणी रो नाम॑ है कामना, ने यो ही क्रोध भी है । अर्थात्‌ यो 
काम सब खोटायाँ री जड़ है और वधतो ही जावे है । यो हीज वरी है 
ने म्होटो वैरी है। धर्म ने छोड़ावा रो अणी रो काम है । ई ने थू जाण 
जा । यो ही अणी शू छूटवा रो उपाय हैं ॥३७॥ 
| ' धमेनाब्रियते . वन्हियेंधादशों मलेन च । 
यथोल्वेनावृत्तो गर्भस्तथा तेनेद्रमावृतम्‌ ॥॥ ३८ ।। 
वासदी ने धुवों .ढाँक़े, ज्यूं ढाँके रज आरसी । 
चामड़ी गर्भ ने ढाँके, यू ई ने ढाँकियों अणी ॥३८॥ 
थुवाँ शु वासदी; कचरा री रज शू* दर्पण, ने बाक्क झल्‍्ली में, 
ज्यू ढँक जावे ; ज्यूट अणी काम.शू आप आप रो सुभाव ढँक जावें ; यो 
भी ई रो सुभाव हैं ॥३८॥ 
आवूृर्त ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवरिणा । 
कामरूपेण॑ कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च ॥। ३६ ॥। 
ज्ञान रे जन्म रे वेरी, ज्ञान ने ढाँक ई. लियो । 
ईं अग्नी कामरूपी रो, बुझणो, से ल है नहीं ॥३९॥। 





अणीं शू हें कौन्तेय! (कुन्तीपुत्र ) या वात भूलवारी नी है के कदी 
नी बुझे जशी, ज्ञान री सदा शत्रु, अशी अणी काम रूपी अग्नि, ज्ञान ने 
ढाँक दीधो है । या पूरी नी व्हेवा वाठ्ी ने बाछ॒वा वाछी कामना री 
वासदी रजो गुण शू्‌ व्ही है, ने सतोगुण श्‌* व्हेवा वाछी ज्ञान री शान्ति 
ने ढाँके हैं ॥३९॥। 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यतें । 
एतविमोहयत्येप ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥। 


इन्द्रियाँ, मन, ने बुद्धी, ई री ई तीन ही जगा । 
ज्ञान ने ढाँक यो याँ शू, जीव ने भरमाय दे ॥४०॥। 


या वासदी मन, इन्द्रियाँ और बुद्धि में रे'बे है, ने. अणा इन्द्रियाँ, 
मन, वुद्धि शू हीज ज्ञान ने ढाँक अणी जीव ने. भरंमाय देंवे हैं ॥।४०॥। 


_ तौजी अध्काय ह ह रे 





तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादा तियम्य भरतपंभ । 
पाप्मानं प्रजहि झोन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥॥ ४१ ॥। 


अणी श्ू इन्द्रियाँ पे ली, जीतने वीर अर्जुण। 
ई पापी ने परो मार, यो वेरी ज्ञान ध्यान रो ॥४५९॥ 


अणी वास्ते हे भरतषंभ! पेलो मुकाम अणी रो इन्द्रियाँ है । 
थू्‌' अणा ने वश में करने अणी ज्ञान, ने शमझ ने' ढाँकवा वाह पापी 
रो बिलकुल नाश कर नहाँख ॥॥४१॥ 


इन्दियाणि पराण्याहुरिन्द्रियभ्य: पर मनः । 
मनसस्तु परा वृद्धियों वुद्धेः परतस्तु सः ॥| ५२ ॥ 


इन्द्रियाँ ने परे जाण, इन्द्रियाँ शू' परे मन। 
मन शू पर वुड़ी ने, बुद्धी शू पर सो वुही ॥४२॥ 


अणी रा नाश री या शूधी तरकीव (रीत) हूँ के-इन्द्रियाँ शू 
सब दीखे या सव ही प्रत्यक्ष के! रिया हैं और इन्द्रियाँ सन शू, ते मन 
, बुद्धि शू ने बुद्धि जीं शू दीखे वो तो वो हीज है ॥४२॥ 


एवं बुद्धें: पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि झ्ात्रुं महावाहों कामरूप दुरासदम्‌ ॥| ४३ ॥। 


5 तत्सत्‌ इति श्री भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजूनसंचादे “कमं- 
योगो" नाम तृतीयोध्ष्याय: ॥॥ 


यू वृद्धी शू परे जाण, आप जू आप रोक ने । 
मार नहांख महा वेरी, कामरूपी बड़ो छली ॥४३॥ 


5 तत्सत्त्‌ इत्ति श्री भगवदगीता उपनिपद्‌ में, ब्रह्मविद्या योगद्यास्त्र में, 
श्री कृष्णार्जुनसंवाद में, “कर्मंथरोग!' नाम तीजो अध्याय समाप्त व्हियो। 


कफ 3 थ 


हैं महावाहु अर्जुण! अणी काम रूपी दुशमण ने थू मार न्हाख। 


5 


यो दृज्यू' तो सेल में हाते आवें जश्यों नी हैँ, पण यू बुद्धि ने देखदा 


एड श्री गीताजी 





हि. ्> 


वाद्धा रो पतो लागो ने तो थ आपो आप सहज ही में थिर ब्हें ने ई 
जीत लेगा ,.॥॥४३॥। 


उ वो सांचो हे यूं श्री कृष्ण अर्जुन री वात में, श्री भगवान री भाषी थकी 
उपनियद्‌ में, ब्रह्मविद्या योगशास्त्र में, “कर्ममोग” नाम रो तीजो 
अध्याय समाप्त व्हियो ॥३॥ 


/ 


3& 


७५३ 
चतुथाश्ध्याय: । 
श्री भगवानुवाच । 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वास्मनवे प्राह मनुरिक्वाकवेईब्रवीतू ॥॥ १ ॥। 


3० चोथों अध्याय प्रारम्भ | 


श्री भगवान्‌ आज्ञा करी । 


यो अखण्ड कह्मो योग, पे लाँ म्हें हीज सूर्य ने । 
शिखायो मनु ने सूर्य, मनु इक्ष्वाक्‌ ने कहो ॥१॥ 


3# चोथों अध्याय प्रारम्भ । 


श्री भगवान्‌ आज्ञा कीधी के यो कदी नी मटे जश्यों योग पे'ली 
में विवस्वान्‌ (सूर्य) ने कियो हो । वणा सूर्य मनु ने कियो, ते मन्‌ 
इक्ष्वाक्‌ नाम रा राजा ने शमझायो हो ॥ १॥ 


एवं परम्पराप्राप्तमिम राजपंयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगों नष्टः परन्तप ॥ २ ॥॥ 


परम्परा शू यू पायो, राजाँ में ऋषि हा वणा । 
घणा दर्नाँ भू वो योग, लोप होय गयो अठे ॥२॥ 
यूं परम्परा शू राजाँ में ऋषि हा वी अणी ने शुणता शमन्नता 
आया हा, पण हे परंतप अर्जुण! नराई समय शू अठे वो योग शू शमझज्नणों 
ने शमझावणो मेंट ब्हे गियो ॥२॥ 
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स॒एवाय॑ मया तेघद्य योग: प्रोक्‍्तः पुरातनः । 
भक्‍्तो$सि में सखा चेति रहस्य॑ ह्येतदृत्तमम्‌ ॥॥ हे ॥। 


जुगादी गुप्त वो हीज, योग आज थने कहयो ।.. 
भक्‍त थू मित्र भी जीं शृ, छुपायो. नहिं उत्तम ॥३॥ 
वो हीज यो ठेठ रो (सदीप रो ) योग आज थे म्हें पाछो कियो 
हैं, क्य के यो उत्तम ने रहस्य (छुप्यो थको-) है । पण थ्‌ तो म्हारो भक्त 
है, ने म्हारो मित्र हे जी शू के दीधो हू ॥३॥ 


गर्जुन उवाच । 


अपरं भवतों जन्म पर जन्म विवस्वतः । 
कथ मेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 


अर्जुण कही । 
सूर्य हा जनम्या पेली, आप हो जनम्या अबे।. 
आप पे ली कट्मो या म्हूँ, कीं तरे, शमझू कहो ॥।४॥ 


अर्जुण अर्ज कीधी के विवस्वान्‌ तो पेली ह्विया हा, ने आप 
तो अबार हीज जन्म छीथो है, जदी म्हारे या कूँकर शमझ में आवे 
के आप पेली या वात विवस्वान्‌ ने शमभझाई ही ॥| ४ ॥ 


श्री भगवानुवाच । 


बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जून । 
तान्‍्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्व परन्तप ॥| ५ ॥ 


भगवान्‌ आज्ञा करी । 


म्हारा ने जन्म थारा भी, नराई वीर वीतग्या । 
महने वी याद.है शारा, थने वी याद नी रह्या ॥५॥ 
श्री भगवान्‌ हुकम कीधो के, हे अर्जण! म्हारा ने थारा भी 


अकाल 2 2 हर 228 
१-+मित्र' (सखा) के'वा शूंयो अभिप्राय, के म्हूँ थारा उत्तम सुभाव श्ूं ठीक॑ वाकवं 
हैँ जींश कियो है । 6 «2 । - 


चौथो अध्याय ४६३ 


बिक 3) बल शी जम पर पड वआ लत नकल ला अल कक सकल पर फल: ४] 
नराई जन्म पेली ब्हे गिया है । म्हें वां सवां ने जाण हैँ । पण 
परंतप अर्जुण! थनें वणा री खबर नी हैं ॥ ५ ॥ 


2 
दिए 
ह्‌ 


* अजोएपि सनम्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोएपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिप्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया था ६ ॥॥ 


जन्मू नी म्हूँ मरूँ नी म्हूँ, सर्वाँ रो सरदार हूँ 
म्हारी प्रकृति ने धार, माया म्हारीज थू व्‌ ॥६॥ 


अणी रो कारण यो हैं के म्हूँ अजन्मा हूँ तो भी, ने सर्वा 
रो मालक ने अविनाशी हूँ तो भी, म्हारी माया श॑ म्हारी प्रकृति ने 
धारण कर नें म्हूँ सी स्वतन्त्र रे" ने मुरजी व्हे जब्यों वण जा 
बूँ हूँ ॥ ६॥ 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥॥ ७ ॥॥ 


धर्म री घटती होवे, जीं जीं समय अर्जुण | 
अधमे वधवा लागे, जदी म्हूँ अवतार रू ॥७॥ 


जदी जदी धर्म री घटती व्हेवे ने, हे भारत, अर्जण! अधर्म 
वधवा छाग जावे हूँ जदी म्हूँ म्हने वणाय हू हँ ।(मरजी व्हे जश्यो ही 
वण जावबूं हूं ) ॥७॥ 


परित्राणाय सावूनां, विनाझाय च दुष्कृताम्‌ । 
घमंसंस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे ॥५॥। 


# बुरा काम करे वॉने, गाल्ववा, पाव्वा भला । 
धर्म ने थापवा ने हूँ, जन्म लेऊें जुगो जुग ॥८॥। 


और वो रूप म्हारो आछा मनखाँ री सा य करणो, ने खोड़ीला 
रो नाश करणों अणी काम रो हहे है। यू म्हूँ धर्म थापवा ने जुग जुग मे 
वणू हूँ ॥८॥ 


जन्म कर्म च में दिव्यमेव॑ यो वेत्ति तक्त्दतः । 
त्यक्त्वा देहूं पुनर्जेन्म नंति मामेति सो्र्जून ॥:९॥॥ 
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जन्म कर्म अनोखा जो, म्हारा यू' जाग ले सही । 
देह छोड़ म्हने पावे, फेर आवबे कदी नहीं ॥९॥ 


. 


हें अर्जुण! यू' म्हारा जन्म, नें काम और ही तरेरा हैँ । अणी 
मरम ने ठीक तरे शू जो जाण जावे तो वो भी अणी शरीर शू्‌ न्यारो 
व्हें ने पाछो शरीर धारण नी करे, क्यू के वो म्हारो रूप वण जावे है ॥९॥ 


वीतरागभयक्रोघा मनन्‍्मया मामुपाश्चिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धभावमागतां: ॥१०॥। 


रीश इच्छा डर वना, म्हाँ में राच्या जच्या हुवा । 
शुद्ध छ्वे ज्ञान तप शू, मिल्या म्हाँ में नरा' नर ॥१०॥॥ 


अश्या म्हारो रूप व्हिया थका वा म्हारे आशरे रेवा वाढ्ा रे 
हरेक वात री हर नी रेवे है, जो शू डर, ने रीश भी वणा री बीत जावे 
हैँ, यू नराई जणा या ज्ञान री तपस्या कर, पवित्र व्हें ने मंहारो रूप वण 
गिया हैं ॥१०।। 


ये यथा मां प्रपच्चन्ते तॉस्तथव भजाम्यहम्‌ । 


मम वर्त्मानुवतंन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वश: ॥॥११।॥। 
पट 


ज्यो ज्यू भजे +हने नित्य, वणी ने म्हूँ फढ्हूँ वश्यो । 
म्हारा ही पंथ पे चाले, शारा ही नर अर्जूण ॥११॥ 


है पार्थ, अर्जुण! म्हारों आशरो तो श्ारा ही लेवे पण जश्यो 
भाव वणा रो व्हे, वश्यों ही म्हूँ भी वणा रे वण जावू हूँ | ई सब मनख 
चौमेर फर' रिया हूँ सो सब म्हारे ही लारे (साथे) चाल रिया है, 
न्यारा नी चाले है ॥ १ १॥ 


काइलक्षन्त: कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता: । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥। 


चावें जी कर्म री सिद्धि, रिझ्ञावे देवता अठे.। 
कर्म शू. सिद्धि व्हें आवे, झट ही नरलोक में ॥१२॥ 


ध्ध 
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कर्मा रा फर्ाँ ने चावता थका मनख अठे देवता ने पजे हैं, ने 
_अणी मनखाँ रा छोक में काम रो-फल् झट ही मल जावे है। यू वी न्‍्यारा 


न्यारा दीखे हैं ॥१२॥ 


चातुत्र प्य॑ मया सृप्ट गृणकर्मविभागश्ः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥॥ १३ ॥ 


. वणाई चार ही जाता, देख म्हें गुण कर्म ने । 
वाणा रो भी म्हने कर्ता, अकर्ता जाण एक शो ॥ १३॥। 


तो भी चार वर्ण (जाताँ) गुण रा कर्मा रे माफक म्हें हीज 
वणाई हैं । वणी वणावा रो वणणो भी म्हाँ थू' हीज हूँ । पण म्हूँ दो, 
वना वणावा वाढ्लो, कई नी करवा वाछो, ने अविनाशी हूँ ॥१३॥। 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृहा । 
इति मां यो"भिजानाति कमंभिन स वध्यते ॥॥ १४ ॥॥। 


महने कर्म नहीं लेपे, नी चाव्‌' कर्म रो फद्ठ । 
यू म्हने जाण लेवे जो, बंधे वो कर्म शू नहीं ॥१४॥ 


ई शू महने वणावा रा कर्म नी लागे, नी जो महने कर्मा रा 
फछ री इच्छा रेवे। यू जो म्हने जाण लेवे तो वो भी अच्यो ही व्हे 
जावे अर्थात्‌ कर्मा शू नी बँधे ॥१४॥ 


एवं ज्ञात्वा कृत॑ कर्म पूर्वेरपि मुमुल्लुभि:। 
कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वे: पू्वत्तरं कृ्तम्‌ ॥ १५ ॥। 


यू ही जाण किया कर्म, मोक्ष रा अभिलापियाँ। 
सदा शू' करता आया, ई शू थू कर कर्म ही ॥ १५॥ 
यू हीज जाण ने पे ली भी संसार शू छूटवा री इच्छा राखवा 


वाकढा कर्म कीया हे, अणी ग्ञ थ भी यथ ही नी करतो थकों कर्म वार 
क्यू के आगे यूं ही करता आया हैं ॥१५॥ 


न 


कि कर्म किमकर्मेति कवयोछ्य्यश्न मोहिला: | 
तत्ते कर्म प्रवध्यामि यज्ज्ञात्वा मोध्यमेड्युनात्‌ ॥ ६६ ॥॥ 
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अकम कर्म रें माँय, डावा भी डाक चूक व्हे । 
जणी शू दुःख मू छूटे, कहूँ म्हूँ कर्म वी थने ॥१६॥ 
करणो की ने के वे? ने नी करणो कई व्हे है? अणी में बड़ा बड़ा 
गबोढछ्ा में पड़ गिया हैं । वा हीज वात आज थने म्हूँ के व्‌ हूँ के अणी ने 
जाण ने हीज थारा सब दु:ख छेटी व्हे जायगा--छूट जायगा ॥१६॥ 


कर्मणो ह्यमपि वोद्व्यं बोद्धव्यं च विकर्मण: । 
अकमंणइच बोद्धव्य॑ गहना कर्मणो गति: ॥ १७ ॥। 


कर्म ने जाणणो चावे, जाणणो त्यू विकमे ने । 
अकर्म जाणणो चावे, कर्म री गहरी गति ॥ १७॥ 


कर्म ने भीं जाणणो चावे, खोटाई ने भी जाणणी चावे, ने नी 
करवा ने भी जाणणो चावे, क्यू के या वात हीज बड़ी गहरी हैं । (जाणवा 
जशी हैं) ॥१७॥ 
कर्म ण्यकर्म यः परयेदकर्मेणि च कम यः । 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्त: क्ृत्स्नकमं कृत | १८ ।। 
अकर्म कर्म में देखे, देखे कर्म अकर्म में। . 
» वो योगी ज्ञान वाढ्ठो वो, वणी कर्म किया सबी ॥ १८॥ 
जो कम 'में अकर्म देखे ने अकर्म में कर्म देखे, वो मनखाँ में बुद्धि- 
मान्‌ है। वीं री अखण्ड समाधि है । वो ही सब कर्म करवा वाढ्ो है ॥ १८॥। 


यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पर्वाजता: । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु: पण्डितं बुधा: ।। १६ ॥। 


जणी रा कर्म हैं शारा, मन री कामना वना । 
बाल्या जीं ज्ञान शू कम, वीं ने पंडत जाणणो ॥। १९॥। ५ 
जणी रा सब काम; कामना, ने संकल्प वना रा हूँ, अणी तरें' 
जो काम संकल्प शू्‌ रहित जाणणो है सो ही ज्ञानाग्नि वाजे है, ने अणी 


१--फर्म-प्रकृति, अकर्म-उुरुष, >णा ने साथे देखें घो मकत । 


चौथी अध्याय 
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. तरें' शू्‌ जी रा अणी अग्नि श्‌ कर्म वतह्ठ गिया है वो हीज झमचर्णा में 
शमझणो वाजे है ॥१९॥। 
त्यवत्वा कर्मफलासड्ध नित्यतृप्तो निराश्रय:। 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोषपि नेव किचित्करोति सः ॥ २० !! 


फल्ल रा संग ने छोड़, निराघार रहे सुखी। 
कम ने यू" करे तो भी, करे है वो कई नहीं ॥२०॥ 


यू कर्म रा फछ रा संग ने छोड़ ने कर्म री आभड़ वना रो, 
सदा तृप्त, काम करतो थको भी वो तो कोई भी काम नीज करे है 
॥२०॥। ह 


निराशीयतंचित्तात्मा त्यक्तसवंपरिग्रह: । 
दारीरं केवल कर्म कुर्वन्नाप्पोति किल्विषपम्‌ ॥ २१ ॥ 


आशा प्रपंच जी छोड़या, चित्त आत्मा किया वश । 
देह रा हीज कर्मा शू, पाप में वो पड़े नहीं ॥॥२१॥ 


वणी रा चित्त आदि सब थिर हीज है । वीं री चाहना छूट गी 
हैँ | वणी री सब ममता मट गी है । वो शरीर रा हीज काम करतो 
थको दीखे हैं तो भी वो तो रत्ती मात्र नी करे ॥२१॥। 


यदुच्छालाभसन्तुप्टो इन्द्रातीतों विमत्सर:॥ 
समःसिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निवध्यते ॥ २२ ॥॥ 


मले वीं में रहे राजी, वुरो आछो न ईरपा । 
वण्याँ में विगडयाँ में भी, एकशो जो बंधे न वो ॥॥०२॥। 


वो तो सब वाताँ में सुखी हीज हूँ क्यू के कणी जू भी वीं रे 
खार नी हैं, ने दुविधा शू दूरो हूं । काम पूरो ब्हे अथवा नी ब्हें दा भी. 
ने कर ने भी, वो कदी नी बंधे है ॥२२॥। 


गतसज़ूस्य मुक्तत्य न्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरत: कर्म समग्रंप्रवितीयते ॥ २३ ॥। 
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हूँ पणो छोड़ ज्यो मुक्त, ज्ञान में थिर चित्त व्हे। 
करे जो यज्ञ रा कर्म, वणी रे कर्म नी रहे ॥२३॥ 


ह यू संग वना रो व्हेवा शू मुक्त व्हियो थको, ने ज्ञान व्हे जावा 
श ही स्थिर चित्त ने निःसंग' व्हियो थको व्हें, वणी रें साधन रे वास्ते 
कर्म कीधा थका व्हें हैं, वी बिलकुल नी लागे हँ--एकभी--नाम भी 
॥र२३॥ "४ 
ब्रह्मापंणं ब्रह्महवित्रेह्याग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रहव तेन गन्तव्यं॑ ब्रह्मकर्मसमाघिना ॥ २४ ॥। 
ब्रह्म री अग्नि में होमें, ब्रह्म ने ब्रह्म ब्रह्म श्‌ । 
ब्रह्मश ब्रह्म ने पावे, ब्रह्म कर्म समाघ शू ॥२४॥ 
जणी झ्ू देवे, वा जो वस्तु देवे, जणी में देवे, वा देवा वाढ्वो 
ने वीं रो फल सव्वाँ में ब्रह्म साथे- हे । या सब कर्मा में ब्रह्म समाधि 
हैं ॥२४॥ 


देवमेवापरे यज्ञ॑ योगिन: पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुह्नति ॥ २५ ॥ 


* देव रा यज्ञ री योगी, नराई सेवना करे । 
यज्ञ शू यज्ञ ने होमें, ब्रह्म री अग्नि में नरा ॥२५॥। 


यू कतरा ही योगी देवता रे साथे साधन करे है । यो भी वश्यो 
ही है क्यू के ई री भी हर वगत साधना व्हें शक है। कतरा ही चैतन्य 
ब्रह्म री अग्नि में साथन ने हीज होमवा रो साधन करे हैँ ॥२५॥। 


श्रोत्रादीतीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निपु जुद्धति। 
जब्दादीन्विपयानन्य इन्द्रियाग्निपु जुद्धति ॥ २६ ॥। 


कान आदिक इन्द्रयाँ ने, थिरता माँय होम दे । 
इन्द्र्या रा शघढ्ा स्वाद, इन्द्रयाँ में होम दें नरा ॥२६॥। 


कतरा ही शब्द आदिक विषयाँ ने कान आदिक इन्द्रियाँ में 


चौथो बध्याय ८६३ 
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सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ॥ 
आत्मसंयमयोगारनी जुद्धति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥॥ 


आत्मा री थिरता अग्नि, ज्ञान श्‌ शबत्ठगाय ने । 
इन्द्रयाँ ने प्राण रा शारा, कर्मा ने होम दे नरा ॥२७॥॥ 


कंतराक तो सब इन्द्रियाँ रा कामाँ ने और प्राण रा कामा ने 
आत्म संयम रूपी योग री अग्नि में होम देवे हैं । या अग्नि ज्ञान थ॒ बत्धगी 
थकी व्हें हैं ॥२७॥। 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयन्नास्तथा परे ॥ 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइच यतय: संशितव्रता: ॥॥ २८ ॥ 


घन रा तप रा योग, वाणी रा यज्ञ ज्ञान रा। 
चित्त रोक सदा साथे, गाढ़ी कमर बाँघने ॥२८॥ 


यूं" वा'रली वस्तुवाँ रा साधन, तप रा साधन और योग रा 
साधन तथा पाठ शुमरण ने ज्ञान रा साधन वाढ्ठा, मन रा गाढ़ा ने होंश्यार 
मनख व्हियाँ करे हैं ॥२८॥। 

अपाने जुद्धृति प्रार्ण प्राण तथा परे । 

प्राणापानगती रुदघ्वा प्राणायामपरायणा: ॥ २९ ॥। 


उर्शाश शाँश में होमे, शाँश होमें उ्चाँच्य में । 
उर्शाँग शाँत ने रोके, प्राण री साधना करे ॥२९॥ 


कतरा ही यो शाँश आवे जावे इ रो ही साधन करे है । यो ही 
वणा रे अखण्ड होम हैं। कत्तरा ही आवा जावा री गति में जो रोक हैँ 
वणीज. ने करवा वाह्ला (साथवा वाह्वा) ह्हें हैं । अणा ने सदा 
प्राणायाम व्हें हैं ॥२९ 


+ 
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१--संयम-प्रयमेकन्न संयम: (यो० सू० ३-४) ध्यान, घारणा सोर समाधि होने हो 
एफत्र होवे जो ने संयम फं'वे है । 
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अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुद्धति | 
सवेप्येते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषा: ॥॥ ३० ॥। 


कतरा साध आहार, प्राणाँ में प्राण होम दे । 

ई सबी यज्ञ ने जाणे, यज्ञ शू_ हीण पाप ई ॥३०॥ हु 
कतराक बा'र श्‌ लेणो शमेट ने शाँश ने -शाँश में होम देवे 
है। मन री दौड़ रुकी ने शाँश आपो आप रुक जावे यो ही होमणो है। 


य॑ ईं सब ही साधन ने जाणे है ने जाणणो ही होम है । यू याँ साधना 
श ही दोष मट जावे हैँ ॥३०॥॥ 


यज्ञशिष्टामतभजो यान्ति ब्रह्म सनांतनम्‌ । 
. नाय॑ लोकोसस्त्ययज्नस्य कुतोइन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥॥ 


पावे वी ब्रह्म खावे जी, वंच्यो अमृत यज्ञ रो । 
बना यज्ञ न यो लोक, दूसरो तो कई जदी ॥३१॥ 


पछे साधन रो वंच्यो अमृत वी भोगे है । अखण्ड पर ब्रह्म ने 


पाय लेवे हैं। वना साधन रे यो ही लोक नी वे जदी, हें कुरुसत्तमं! 
दूसरा री तो आशा ही कू कर व्हें शर्के ॥ ३ १॥ 


एवं वहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे।॥ 
करमंजान्विद्धि तान्‍्सरवरनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्से ॥ ३२ 0 


यू नरी भाँत रा/यज्ञ, वेद विस्तार श कहया। 
कर्म शू यज्ञ ई शारा, यूं जाण्याँ छुट जायगा ॥३२॥ 


यू नरा ही साधन वेदाँ में विस्तार श॑ आवबे है, वणा सब 
साधनों नं कम श्ू्‌ व्हँवा वाठा शमझणा, य जाणवा श॑ हीज थ॑ छुट 
जायगां, क्यू के थूं तो कर्म श ब्हेवा वाछों ही नी ॥३२॥ 


श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परन्तप ॥ 


सर्व कर्माखिलम्‌ पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥॥ ३३ ॥। 


ज्ञान रो यज्ञ यज्ञाँ में, शरे मोक्ष सरूप है। 


सम्पूण शघढा कम, इ मे. होवे समापत ॥३३॥। 


चौथों अध्याय 
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अभी कब 


हैं परतप अजूण, अणा सब यर्ञां म॑ (सावर्ना में) ज्ञान नो 
साधन शिरोमणि हूं, क्यू के अणी में कई चीज नी चावे, ने कान व्हियो 
ने सव ही काम पूरा ब्हें जावे, वाकी कई नी रेवे। हे पार्थ, अर्जण! जीं 


शू्‌ सब काम पूरा करणों चावे वीं ने ज्ञान कर लेणो चावे ॥३३॥ 


2 


नद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रय्नेन सेबंधा । 
उपदेध्यन्ति वें ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिन: ॥ ३४ ॥॥ 


०३ ने थू जाण सेवा शू, पूछवा थू प्रणाम शू । 
ज्ञान ने उपदेशेगा, ज्ञानी जी पहुँच्या थका ॥३४॥ 


वणी ज्ञान ने थू नरमी झू सेवा कर ने पूछेगा तो पूरा ज्ञानी 
थे उपदेश करेंगा ॥३४।॥। 


यज्ञात्वा न पुनर्मोहिमेव॑ यास्यसि पाण्डव । 
येन  भूतान्यशेपेण द्रध्यस्यात्मन्यथो मयि ॥| ३५ ॥ 
अणी ने जाण थ्‌ फेर, पायगा दुः्य यू नहीं । 
आप में जग सारा ने, म्हारा में देखशी पछे ॥३५॥ 2) 


हे पाण्डव! वणी ज्ञान ने जाण ने अवाणू' री नाई थने फंर कदी 
भी भ्रम, ने अज्ञान नी आवेगा, जणी शूं सव संसार थाँ में हीज दीखवा 
लाग जायगा । अणी केड़े थू भी म्हारे में दीख जायगा ॥३५॥ 
अपि चेदसि पापेम्य: सर्वेम्य; पापकृत्तम: । 
सर्व जन्नानप्लवेनेव वुजिनं. सन्‍्तरिष्यसि ॥॥ ३६ ॥॥ 
पाय्याँ में थू' महापापी, जो ब्हे तो पण पाप शू । 
ज्ञान री नाव में बैठ, सेल में तर जायगा ॥३६॥। 
जतरा पाप करवा वाढ्ा हैँ वर्णां में भी जो थू? सब थ्‌ म्होंटो 
पापी ब्हेगा तो भी सब पाप शू्‌ अणी ज्ञान री नाव में वेठ ने तर 
जायगा ॥॥३६॥। 


यर्वधांसि समिद्धोएर्निर्भस्मसात्कुरुततेड्जुन । 
ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुम्ते तथा ॥॥ ३७ | 
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टींडकाँ ने करें राख, लाय ज्यू शब्ठगाय ने । 
यूँ ही या ज्ञान री लाय, सारा ही कर्म बालू दे ॥३७॥ 


हे अर्जण ! ज्य' खूब वधी थकी लाय टीडकाँ ने राखोड़ों कर 
नहाँखें है, यू ही या ज्ञान री वास दी सब कंर्मा रो राखोड़ो कर न्हाँखे 
हैं ॥३७।। । 
सहि ज्ञानेन सदुशं पवित्रमिह विद्यते । | 
तत्स्वयं योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति ॥॥ ३८ ॥॥ 
पवित्र ज्ञान शो दूजो, अठे और कई नहीं। 
आप ही में मले ज्ञान, कर्म योग श्घे जदी ॥३८॥: 


थ्‌* नक्की जाण के ज्ञान शिवाय और आछो कई नीं है । 
यो हीज अणी मनखा जनम रो लाभ हैँ । पण अदयो ज्ञान साधन सध 
जावे जदी आपाँ में हीज वगत पाय ने लाघ जावे है ॥३८॥। 

श्रद्धावॉल्लमते ज्ञान तत्पर: संयतेन्द्रिय: । 

ज्ञांनं लब्ध्वा परां श्ञान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥| ३६ ॥ 
7... विश्वासीज्ञान ने पावे, लागे जो घिर चित्त शू । 

': « ज्ञान रे साथ ही शान्ति, आवे, जावे कदी नहीं ॥३९॥ +-.. :८ 


विंदवास वात्ठो, अणीज में लागो रे'वे ज्यो, ने इन्द्रियाँ ने' जीतवा 
वालो, ज्ञान ने पाय शके है; ने ज्ञान पायो ने परम शान्ति पावा में देर 
नी लागे, क्यू के ज्ञान को' के परम शान्ति को” एक है ॥३९॥। 


अज्ञद्चाश्रदधानइच॒संदायात्मा विनश्यति । 
नाय॑ं लोको5स्ति न परो न सुख सेंशयात्मन: ।। ४० ॥॥ 


. विश्वास हीन अज्ञानी, भेमी पावे विनाश ने ।  / 
: दो ही लोक मटे वीं रा, मे मी रे सुख है नहीं ॥४०॥। 


पण अजाण में वना विद्वास रो ने भे'मी तो आपणा पग पें 


आप ही कुराड़ी वा वे हैं| ज्ञान- श्‌ छेटी छेटी भागे है | जणी रे भे'म हैं 
वी रे तो लोक-परलोक दोई वगड़ गिया। वो सूंखी क्‌ कर व्हे ॥४०॥) 


६ 
है] 


चौथो अध्याय 
“3 तफकफकसकसफसससफ फसफससफ ऑऑसकसकफकससकअड अइक्‍_्क_ंेेंिदवड तल ञ+«« 


योगसंन्यस्तकर्माग ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ | 
आत्मवन्त न कर्माणि निवब्नन्ति घनंजय ।॥॥ ४? ॥ 


जे 


कर्म ने योग घू छोड़े, ज्ञान शू मे'म जो तजे । 
आप ने पाय लेवे शो, कर्मा शू बँध नी शक ॥४2९॥ 
हें धनंजय, अज॒ण! जणी रे साधन योग" श॑ कर्म छूट गिया, 


ज्ञानः श भेंमस मट गियो, वो आप रूंप व्हें गियो | वणी ने कर्म कथी भी 
ती बाँध शर्क हूँ ॥४१॥ 


तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्यं ज्ञानासिनात्मन: । 
छिल्बेनं संशय योगमातिप्ठोत्तिप्द भारत ॥॥ ४२ ॥॥ 
है तत्सत्‌ इति श्री भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगगास्त्रे 
श्री कृष्णार्जुनसंवादे “कर्मंब्रह्मापंणगयोगो” नाम चतुर्थोध्याय: । 
ई शू अज्ञान रो भें मे, आपणा ज्ञान खड् शू । 
हिया मू_ काट ने ऊठ, योग रो ठाट ठाट ले ॥४२॥ 


3 ततूसतू इति श्री भग्वद॒गीता उपनिपद्‌ में ब्रह्म विद्या योगमास्त्र में 
श्री कृषणअर्जुण संवाद में "ज्ञान योग” नाम चौथो अध्याय समाप्त व्हियो । 


हैं भारत, अजण! बणी वास्ते थू अणी भेम ने काट ने छटी 
न्होख दे। यो ज्ञान री तरवार श॒ हीज कटे हैं। वा तरवार आपणीज 


हुँ ।यो अज्ञान शू व्हें, ने मन में रेवे हें । यू ई ने -काट ने थू काम 
कर, साधन कर, आतल्ठस छोड़ ने ऊठ जा ॥४२॥ | 


* वो सांचो हैं यूं श्री कृष्ण र्जुग री वात चीन में श्लरी भगवान री भापी 
उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या योग शास्त्र में “ज्ञानयोग” नाम रो चौथों 
अध्याय समाप्त बव्हियों ॥ ४ ॥ 


जाप +-- ली नल ८-० -- 


ननतलतओ-न *+०++ «+ 





कील 


(१-२)--शोे ही सांस्ययोग, ने फर्म फरणो, ने वीं ने छोड़पो हूँ । बर्जुग रा ल० ३ इदोर 
१रो उत्तर है । 


टक: 


पञ्ममो5ध्यायः । 
अर्जन उवाच 
संन्‍्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छे य एतयोरेक तन्मे ब्रृहि सुनिश्चितम्‌ ॥॥ १ ॥। 


3० पांचमो अध्याय प्रारस्भ | 


अर्जुण कही । 


. कम रो छोड़णो के'ने, साथे ही करणो कहो। 
दोयाँ में होय आछो जो, शो कहो शोच ने म्ह॒नें ॥ १॥ 


3७ पाँचमों अध्याय प्रारम्भ । 





अर्जुण कियो के हे कृष्ण! आप घड़ीक तो काम करवा री 
वो ने, पाछी साथे ही काम छोड़ देवा री भी के दो हो, अणा दोई वाताँ 
में श्‌ म्हने एक हीज वात आप ने केणी चावे, ने वा बात अशी व्हेणी 
चावे के जणी शू म्हारो दुःख मट जावे । अशी रामबाण वात एक केणी 
चावे ॥१॥ ह 


श्री भगवानुवाच । 


संन्यास: कर्योगश्च निःश्रेयसकरावुभी । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥॥ 

'संन्यास' काम छोड़ देवा रो नाम हे और 'साँख्य' ज्ञान रो, तत्त्वाँ-रा ( गुणां रा) 
सुभाव रो नाम हे । गु्ाँ रा सुभाव ने जाण ने करणो हो 'योग' वाजे है । अणीज 
योग रो वर्णन छेवा शूं गीता योगशास्त्र' वाजे हैँ। गुणाँ रो सुभाव जाण लेणो 
सहज हैँ पण वणी शो निद्नन्नप्न त्ी छें तो वार वार हर एक काम में गुणा रा सुभाव 
नें देखतो रेशो हो 'कर्मयोग' हूँ । यो सब रे अनिवार्य हैं। 





पांचमो अध्याय॑ 





श्री भगवान्‌ आज्ञाकारी | 


है त्याग, ने कर्म रो योग, दो ही कल्याणकारक । 
अणां में कर्म छोड्याँ थ्‌, कर्म रो करणों भक्यो ॥०॥ 


श्रीभगवान्‌ हुकम कीचों के काम छोड़णो ने करणो दोयां घ्‌ 
दु:ख मटे है, ने बिलकुल मटे है पण अणा दोयां में भी काम छो दवा ' बच्चे 
काम करणो घणो आछो हूँ ॥२॥ 
शेय: सनित्यसंन्यासी यो न द्वेप्टि न कांक्षति । 
निईन्द्रों हि महावाहों सुखं बन्चात्प्रमुच्यते | ६ ॥॥ 
संन्यासी जाणणो वीं ने, जी ने चाह अचाह नी । 
जणी ने दोय नी दीखे, वणी ने बंध है कठे ॥३8॥ 


हें महावाहू! (अर्जुण) वणी रा तो काम सदा ही छूटा थका 
ही जाणणा जो राग हेष नी करे है । जो राग हेप नी करे है वो और भी 
(सुख-दुःख, भलो-बुरो आदि) कई नी करे है । वणी रे बंधन श्‌ छूटवा 
री भी नीं करणी पड़े, क्यूँ के छुटया रो क छूटे । (छूटवा रो दुःख भी वीं 
ने नी पड़े हैं) ॥३॥ 


(+ 


श्‌्‌ 


साख्ययोगी ३ पृथस्वाला:, प्रददन्ति न पण्डिता: । 
एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोविन्दते फलम ॥ ४ ॥। 


छोड़णो करणों न्यारो, कहे मृद्ध न पंडित । 
एक भी आचरयाँ. आछयाँ दोयाँ सो फल पायले ॥ ४॥ 


थोड़ी शमझ वाछों हीज छोड़णों ने करणों न्यारो न्‍्यारो जाणे 
हैं। जाणकार शमझणा तो दोई एक ही वात हैं, यू जाण है. क्यू दे एक 


ही में चोमेर शू' लागो रेवे वो दो ही रो फकछ पाय छेवरे । (दो नाम है. 
वात एक है, जीं शू) ॥४॥ 


१--काम छोड़वा रो अभिष्राय खुद भगवान्‌ आगे हुफम फरेगा ये 'ढों ने को संसग्सो 
जाणणो चादे फे जी रे चाइ अचाह नो च्हे'ने पा घात ज्ञान हूं घो हं. । 


7४७ 


२-सांर्य -5 ज्ञान, योग -- साधन, यो अं फरपो । 


७० ॥.0 ३३५ / हे श्री गीताजी 








यत्सांख्यै: प्राप्यते स्थान. तद्योगैरपि गम्यते। 
एक सांखुयं च योगं॑ च यः पश्यति स पशु्यति ॥ ५ ॥। 


योगी ने भी मले वा ही, त्यागी ने ज्या जगाँ मल ॥ 
एक ही त्याग ने योग, दीखे, दीखें वणीज ने ॥५॥ 


जो अणा ने (करणो-छोड़णो ने ) एक ही देखे है, वो-हीज देखे 
है, न्यारा देखे वणा रे आँखाँ नी हूँ, क्यूँ के छोड़वा बाढ्ठा,-ने करवा/वाढा 
एक हीज ठकाणो पावे है ॥५॥ 


संन्यासस्तु महावाहों दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तोी मुनित्रह्या नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥। 


संन्यास तो घणो दो'रो, पावणी योग रे वना। 
योगी ने ब्रह्म पावा में, देर लागें घणी नहीं ॥६॥ : 


हें महाबाह!' (अर्जण) यो ज्ञान श छो ड़णो ने साधन रो करणों 
एक ही है| पण ज्ञान वना छोड़णो घणो अबको हूँ, ने फेर साधन भी नी 
कंरे जंदी तो के णो ही कई ?पण ज्ञान सहित साधन वाढ्छों तो घणों झट 
परमात्मा ने पाय लेवे है ॥६॥ 


योगयुक्‍्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जित्तेन्द्रिय: । 
सर्वेभूतात्मभूृतात्मा कुर्वन्नपि सम लिप्यते ॥ ७ ॥। 


योगी पवित्र रे तावे, आपो ने इन्द्रियाँ सबी ।. 
सवां री आतमा योगी, करे तो भी बँघे नहीं ॥७॥। 


ज्ञान सहित करवा वाढ्गो है वो तो सदा ही शुद्ध है | वणी,रे 
” करवा रो कादो नी छागे है, वणीज आपने जीत लीधो, ने इन्द्रियाँ भी 
वणी रे हीज आधीन शमझणी, वो हीज आप हीज सबाँ री आत्मा 

हैं रियो हु वो करतो थको भी नी उल्झे ।।॥७॥। 


नेव किचित्करोमीति युक्‍तों मन्येत तत्ववित्‌ । 
पश्यज्शृण्वन्स्पृशब्जिप्नन्नदनन्गच्छन्स्वपञ्दवसन्‌ ॥ ८घ॥।: .. - /त+ - 


>> 


री 


पांचमों अध्याय ह 





कई भी म्हूँ करूँ चीज, माने ज्ञानी जडोल यूँ । 
देखे शुणें अड़े भूघे, खावे शाँघ चले सवे ॥८॥ 
क्यू के वो तत्व ने (साँच वात ने) जाणे है, अणी वास्ते म्हूँ 
कई नी'ज कहूँ हूँ, यू: वणी रे निरचय व्हे जावे है, ने अणी साँच रो वणी 
रे कदी वियोग नी व्हें है। वो देखतो थको, शुणतो थको, अटकतों 
थको, शूघतो थको, खावतों शाँस लेतो, सूवतो थको ॥॥८॥ 
प्रलपन्विसृजन्गूहन्तुन्मिप्निमिपन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु व्तेन्त इति घारयन ॥॥ ६ ॥ 
बोले छोड़े तथा लेवे, आँखाँ मीचे उघाड़ले। 
इन्द्रथाँ रा धर्म इन्द्रयाँ ई, करे यू धारतो रहे ॥९॥। 


खूब बोलतो, खूब देतो, ने खूब लेतो थको, ने आँखा खोलतो 


: ने मींचतो थको भी वो या हीज जाणे हूँ के इन्द्रियाँ आप आपणो काम 


करती रेहे ॥९॥ 


ब्रह्मण्पाघाय कर्माणि सड् त्यवत्वा करोति यः । 
लिप्यते ने स॒ पापेत पद्मपत्रमिवाम्मसा ॥॥ १० || 


ब्रह्म में मेल कर्मा ने, उलछस्याँ विन, आचरर्या । 
पाप लेपे नहीं ज्यू' नी, लेपे कमत् में जब्ठ ॥१०॥ 


यू ब्रह्म में कर्मा रो भार मेल ने, वणा री उछझण छोड़ ने काम 
करे हैं, वो काम री उतझण में नी आय शके हूँ, ज्यू' कमछ रा पाना 
पाणी श्वू नी भीजे, यू” ही वो कर्मा शू न्यारो हीज रे'वे है, क्यू के यो 
वीरो सुभाव है ॥१०॥॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवर्लरिन्द्रियरपि । 
योगिन: कर्म कृर्वन्ति सद्धे त्यक्त्वात्मणुदये ॥ ११ ॥ 
काया शू मन व्‌ृद्धी शू्‌, इन्द्र्या शू! पण केवल । 
आपने घोधवा योगी, उल्म्याँ विन जाचरे ॥£११॥॥ 


हे ०-5 । श्री गीताजी 
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काया शू, मन शू्‌ बुद्धि शूं ने केवल इन्द्रयाँ श्व्‌ भी योगीं कर्म 
करे है, पण वी कर्म शू न्‍्यारा रेने आप रा शोधन रे वास्ते हीज कर्म 
करे है, अर्थात्‌ कर्म में अकर्म ने देखता रे हैँ, ने अकम में कर्म ॥ ११॥ . 
युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैण्ठिकीमूं । 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्‍तो निवध्यते ॥| १२ ॥। 
कर्म रा फछ ने छोड़, योगी परम शान्ति ले । 
अयोगी कामना राखे, फ्ाँ में लाग ने वँघे ॥१२॥ 
यू म्हारा में लागो थको कर्म रा फढ्ाँ शू छूट जावे हैं, ने 
सदा सूखी व्हे जावे है । पण म्हारा शृ न्‍्यारो रेंवा वाछ्ठो तो फढ् में 
लागो रे'वे ने इच्छा श्‌ बँध जावे है ॥१२॥। 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुख वज्ञी । 
नवद्वारे पुरे देही नव कुर्वेत्रकारयन्‌ ॥ १३ ॥ 


मन शू सब कर्मा ने, योगी छोड़ रहे सुखी । 
नोद्वार पुर में जीव, करावे नी करे कई ॥१३॥ 


अणी नो पोढ्टाँ री नगरी रो राजा तो नी तो अणी नगरी में कई 


करे, नी जो कई करावे हूँ । या वात थ्‌' निश्चय जाण ले | वो तो सब . 
कर्मा ने मन सेथी कजाणाँ कदकाई छोड़ ने आणन्द श बैठो हैँ, वो कणी 


रें ही आधीन नी हूँ ॥१३॥। 


न कर्तृत्व॑ न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु: । 
न कर्मफलसंयोगं॑ स्वभावस्तु प्रवतंते ॥॥ १४ ॥। 


करे इंश्वर नी कीं रे, कर्म ने करता पणो। 
कर्म रा फल नी जो डे, ई सुभाव करे सभी ॥ १४॥ 


बे कि. 


ई जो थने कर्म, ने करवा वाढ्ठा, ने वर्णाँ कर्मा रा भोग, संसार 
दीखे है, अणा मेलो एक भी इंब्वर रो कीधो नी है, पण ई तो सुभाविक 


हूं है ॥१५॥ 


॥ /% -म॑! 


_पांवमों अध्याय हे 


83 आज जिम म लक डील मी री डे अमर मन तक 
नादत्ते कस्यचित्ापं ने चेंव्र सुकृतें विभुः। 
अजानेनाव॒तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव:॥ १५॥। 


स्वाँ में वस नी लेवे, कोंरा भी पाप पूंन वो । 
ढँकयो अनान शू ज्ञान, जीव जी थू भमे सभी ॥ १५॥ 


ई अतरा मनख पाप पुन्न करता दीखे है, वणा शू परमात्मा 
बिलकुल अटके ही नी हूँ, या वो'त सही वात हूँ, पण वो कणी शू्‌ छेटी 
ह 4 ० बु 
भी नी है या एक फेर खूबी हैं । ई जीव जन्त जो आत्मा ने पाप पुन्न करवा 
वाढ्गों के है, ई रो कारण तो अणा रो अन्नान हूँ । अणी अन्नान थ ज्ञान 
दव गियो हें, जणी शू' अशी ऊँवी वात अणा रे मन में शमाय गी है ॥ १५॥। 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मन: । 
तेंपामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति नत्पयरम ॥ १६ ॥। 


आपणा ज्ञान शू नाश, करचो अज्ञान रो जणा। 
वणा रो सूर्य शो ज्ञान, प्रकाश पर ब्रह्म ने ॥१६॥ 


ने जर्णां, ज्ञान शु अगी बात ने जाण लीथी हुँ वगा रो अज्ञान 
मट गियो, ने ज्ञान ब्हें गियो, ने वणी ज्ञान आप थू ही पर ने जणाय 
दीदो, ज्यू' दीवो, दीवों जोबा वाढ्गा ने बतावे, ज्यू' सूर्य सब संसार 
ने वताय दे ॥१६।॥ 


तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तप्निष्ठास्तत्परायणा: । 
गच्छन्त्यपुनरावुति ज्ञाननिर्धृतकल्मपा: ॥॥ १७ ॥ 


वो ही ुद्धी व्‌ ही आत्मा, ज्याँ रे आधार आशय वो । 
कधी भी नी फरे पाछा, ज्ञान भू हीण पाप दी ॥ १ ७ 


ने एक दाण क्षण मात्र यू वीं ने जाण्या केडे पछे वणी मे हीजझ 
बुद्धि निश्चय, ने वणी रो ही रूप, ने वणी नो ही आध्यसो, वा बणी 
रो शरणा वाछो ब्हेवाय जाय, ने य ज्ञान ग' अज्ञान मठ्यां कड़े पाछो 
फर ने अज्ञान तो कदी भी नी आय चके है ॥१३॥ 


७४ ह | _ गीताजी 
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विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता: समदशिनः॥ १८॥ 
शुद्ध ब्राह्मण कुत्ता में, हाथी चंडाक् गाग् में । 
... शाराँ में समता जाणे, वाँ ने पण्डित जाणणा ॥ १८॥ 


क्यो के विषमता ही अज्ञान हैं। वणा ने, वड़ा भण्या गुण्या 
ब्राह्मण में, हाथी में, गाय में, भंगी में ने कुत्तां में, आप में है. वो ही.आत्मा 
एक द्रीखी जणाय जाय हैं। ज्यू शोनी ने शारा गेंणा में शोनो 
शरीखो ही दीखे । गेणा और, ने शोनो एक ॥१८।॥ 
इहव तैजित:सर्गो येषां साम्यें स्थितं मन: । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादग्ह्म णि ते स्थिता: ॥॥ १८ ॥। 
अछे ही जन्म वी जीत्या, जणाँ रे समता शघी । 
समता ब्रह्म निर्दोष, जीं शू वी ब्रह्म में रहे ॥१९॥ 


अध्या समदर्शी ज्ञानी अठे हीज वणवा वगड़वा श॒ न्यारा व्हें 
गिया । (जमारो जीत गिया ) क्यू के ब्रह्म में विषमता नी हैं अणीज 
वास्ते वी ब्रह्म में ठ रगया; ने ठोकराँमटी ॥१९५॥ ४ ' 
न॒प्रहष्येत्प्रियं प्राप्य नोदिजेत्पाप्य चाप्रियम । है 
स्थिर द्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: ॥ २०॥॥ 


बुरी शु धवरावे नी, आछी श्र हे नी करे। 
सचेत स्थिर बुद्धी रो, ज्ञानी रो वास ब्रह्म में ॥२०॥। 


आछा शू राजी व्हेंणो नी चावे, पण व्हेवाय जाय,क्य के बंद्धि 
चञ्चढ हू ने अज्ञान वद्यो छ्वेंवा शूँकई शूझे नी, पण ब्रह्मज्ञानी तो 
ब्रह्म में हीज रेंवे जद वणी में ई कुकर आय शके ॥२०॥ 


वाह्मस्पश प्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनियत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मययोगयुक्‍्तात्मा सुखमक्षयमदनुते ॥ २१॥ ' 


वा रला स्वाद शू छूटे, पावे जो सुख आप में। 
वो योगी ब्रह्म रो रूप, वणी रो सुख नी मठे ॥२१॥  : 





पांचमो अंध्याय का 
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“ वारला' सुखाँ में तो वणी रो मन उछसे ही नी,क्य के सख ने 


तो वो आप ही में पाय लेवे है । अश्यो ही ब्रह्म योग में लागो थको योगी 
वाजे है, ने अखण्ड सुख वो हीज भोगे है ॥२१॥ 





ये हि संस्प्शना भोगा दुःखयोनय एचते। 
आद्यन्तवन्त: कौन्तेय न तेपु रमते बुध: ॥ २२ ॥। 

बा रला सुख सारा ही, दु:खां री हीज खान है । 

वर्ण ने वगड़े याँ में, ज्ञानवान रमे नहीं ॥२२॥ 


हैं कौन्तेंय अर्जुण! वा'रला सुखाँ शू” हीज मनख अपार दुःख 
पावे.हैं। अणी में कई सन्‍्देह नी हूँ, क्यू के अणा रो आदि ने अन्त 
हैं जी शू शमझणा अणा में नी रमे हैं ॥२२॥ 


शवनोतीहँव य; सोदुं प्रावशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धूवं वेग स युक्त: स सुखी नर: ॥ २३ 


देह रे छूटवा पेली, अठे ही खम जो छके । 
-काम ने क्रोध रो वेग, वो योगी वो सुखी सदा ॥२३॥ 


शरीर रे छूटवा पेली ही काम ने क्रोध रा वेग ने जो मनख 
खम शके, वो अठे हीज अवश्य सुखी है ने योगी है, क्यू के वणी रे घरीर 
रेताँ थकाँ ही शरीर मन सेथी छूट गयो ॥॥२३॥ 
योञन्तःसुखोधन्तरारामस्तथान्त्ज्योतिरेव य: । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाण ब्रह्ममृतोईघिगच्छति ॥ २४ ।॥ 


माँय ही जोत आनन्द, माँय ही रमततो रहे। 

ब्रह्म रो रूप वो योगी, ब्रह्म ही में सुखी रहे ॥२४।॥ 
जणी ने बारणे नी पी माँय ने हीज सु 

पछे वो वा'रणे कई काम आवे? वो तो माँय हीज दे. 


रज़ाव,दंय का दण 
१--वथा रला छुछ ने, मायला सुस्त में पो हो भेंद हूं फे दो तो पणी दा रखो 
ने यो आपणे में होल दोसे, सुख तो घो होज एफ हो हूं । 


लाध जाए. उदा 
र 


. 
टच दर 
है. 


बट दर 
दा, 


७ ड्ू । हि श्री गीताजी 








यो ठ रणो मायला ज्ञान रा उजाढा श्‌॑ है, अश्यो योगी ब्रह्म रो रूप' 
व्हियो थको हीज मोक्ष (वब्रह्मप्राप्ति) ने पावे हैं ॥२४॥। 


लभनन्‍्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मषा: ॥.. 
छिन्नद्वा यतात्मान: स्वभूतहिते रता ॥॥ २५॥। 


दुविधा पाप हीणा जी, भलाई सब री करे। 
मन हाते सदा ज्याँ रे, वी पावे ब्रह्म रो सुख ॥२५॥ 


पण अशज्ञी ब्रह्म प्राप्ति रूपी मोक्ष ने, जी ऋषि उत्तम आचार 
वाछ्ठा अज्ञान ने मटाय दे हैँ, अणी श॒ जणा रे भेंम भी मट जावे हें, अणी 
शू्‌ जणा रो मन भी अधीन व्हे ने जो समदर्शी व्हें जावे है,अणी शू सबाँ 
_ रो भछो करणो हीज जणा रो काम उ्हें जाय है, वी पाय शके है ॥२५॥ 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्ततें विदितात्मनामूं ॥२६ ॥ 


काम क्रोध म या ज्याँ रा, जत्याँ रा मन.ठे,र ने । 
आपने ओढ्ख्यो वाँ रे, मोक्ष है सव ही जगाँ ॥२६॥ 


यू आपा ने जाण लंवे वणा रें तो चौमेर श्‌ ब्रह्म प्राप्ति 
रूपी मोक्ष व्हियो व्हेवायो ही है, पण अश्या मोक्ष रे वास्ते अज्ञान ने _ 
मटावणो जरूरी है। जणा रो अज्ञान मटयदो वी तो काम क्रोध श्‌ न्यारा, 
साधू, ने मन जीतवा वाढा हीज है ॥२६॥ | 


स्पर्शासक्रत्दा वहिर्वाद्यांस्च शुश्चे वान्‍्तरे अ्रुवो: । 
प्राणापानी समा क्ृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ २७ | 


टोकी आड़ी करे कीकी, वा रली वात वीशरे। 
नाथ! में आवणो जाणो, शाशाँ रो ज्यो समाय ले ॥२७॥ 


१-लअह्मशु न्योरो कोई मोक्ष नी है । 
२-कअन्ञान ने मटावणो, सहो बात जाग लेणो होज है और गीता ने जाणणो हीज सही 
जाणणो, है | यो ही सही है ; बस । - 


पांचमो अध्याय दो 
कर----अशर १९७ 4भ७१३४१३४+४५३७५३७४१३३३ ५७३३३ भार ५४५३७)४३३०३३३४;४३१५४ ७७8७४ ४१५ ७9३५३७७ कह ३» ++७+ कफ थ७०९;७७३8७+५७+७3 ७ ३७४+७+9 3७५४७ ५३५३» ह॥भ५आभा2भ५७ ०० 
.. यू बारला सुखाँ ने वारणे हीज जाण ने वाॉरणे कर देशा 
और पछे भुवाराँ से वच्चे नजर ठ राय देणी, अणी झ्‌ नाक में आात्रा 
जावा वाढ़ो ब्वास ठेर जाय हैं ॥२७॥ 


यतेन्द्रियमनोव्‌ द्धिमूनिर्मोक्षपरायण: । 
बिगनेच्छाभयक्रोघो य: सदा मुक्त एवं सः॥ #८ ।। 


इन्द्रियाँ मन वृद्धी ने, जीत ज्यों आप में रमे । 
वना इच्छा भय क्रोघ, सो सदा म्‌ृक्‍्त हीज है ॥२८॥ 


जदी वणी रे मन वृद्धि भी अबीन व्हे जावे, ने वणी री साँची 
वाताँ में रुचि वध जावे | पछे तो इच्छा छूट जावा थू भय क्रोब व्णी 
में क कर रेवे? ने जगी रो अद्यो मन व्हें गयो वणी रे अखण्ड मोक्ष कहेवा 
में कई बाकी रियो? वों तो पेली ही मुक्त हीज हो, ने सदा मुक्त रूप 
हीज है ॥२८॥। 


भोक्तारं यन्नतपसां सर्वेलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहूद॑ सर्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्छति ॥ २६ ७ 


3४ तत्सदिति श्री भगवद॒गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगयारत्रे श्रीकृष्णाजुनमंवादे 
“कमंसंन्यासयोगो”" नाम पंचमोहध्यायः । 


भोगी यज्ञ तपस्या रो, सवा रो नाथ भी म्हने । 
म्हने ही मित्र शाराँ रो, जाण ने शान्ति पाय से ॥२९॥ 


3& तत्सत्‌ इति श्री भगवद॒गीता उपनिषत्‌ में ब्रह्म विद्या योगसास्त्र में 
श्री कृष्ण अर्जुण संवाद में “कर्म संन्यासयोग'' नाम रो पचिमों अध्याय 
समाप्त व्हियो ॥ 


जतरे खुद ही यज्ञ त्तपस्या रो भोगवा वाछो वर्ण, ने गहने सूद 
शुभ कर्मा रो भोगवा वाछो नी गणे, जतरे वीं ने सुख कू कर ब्हे? जो 
म्हने सववाँ में महा सामथ्य देवा वाढों, सर्वाँ रो भलो करवा दाल्यो जाण 
'लेवे, वो सुख ने वधावे हूँ, ने अनन्त सुख पाय लेवे है ॥२९%॥ 





३ वो साँचो है य॑ श्रीकृष्ण अर्जुण री चर्चा. में श्री भगवान्‌ री भाषी 
थकी उप्निषद में ब्रह्मविद्या योगशास्त्र में “कर्म संन्यासयोग” - 
नाम रो पाँचमो अध्याय समाप्त व्हियो ॥५॥ [:-:८ :-: 


_-+१००-ऋखष््॑ध्फ-त-- 


35% 


पष्ठोध्ष्याय : । 
श्री भगवानुवाच । 
अनाश्वित: कर्मफलं कार्य “कर्म करोति यः | 
स्‌ संन्यासी व योगी च न निरस्तिर्न चाक्रिय:॥।१॥। 
3४ छट्ठों अध्याय प्रारम्भ । 
श्री भगवान्‌ आज्ञा करी | 


कम रा फल ज्यो छोड़े, घर्मं रा कर्म आचरे । 
वो संन्‍्यासी वुही योगी, नी वना घरवार रो ॥१॥ 


3» छट्ठों अध्याय प्रारम्भ । 


श्री भगवान्‌ हुकम कीधघो के, जो करवा रा काम तो करतो 
रे'वे, पण वणी काम रा फछ 'री आड़ी नी झुके, वणी रो हीज कामकरणो 
(योग) ने छोड़णो (संन्यास) सनद है, पण आपणा धर्म, कर्म (अग्नि 
नें क्रिया) छोड़वा शू कोई योगी ने संन्यासी थोड़ो ही ब्हे शके हूँ ॥ 
॥१॥ 


य॑ं संन्‍्यासमिति प्राहुयोर्ग त॑ विद्धि पाण्डव । 
न ह्ासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कदवचन ॥॥२॥। 


जीं ने लोग कहे त्याग, योग वो हीज जाण थू । 
योगी कोई नहीं होवे, चावना त्यागिर्याँ वना ॥२॥। 


१--फत्ठ री इच्छा नो राखणो, सांस्य ने सत्य मानणो होज हूँ । ह्रर्यात्‌ बात्मा ने लत्तग 
ज्ञाण लेणो हो फत्ठ री इच्छा नो राखणो हूँ । 
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हे पाण्डव! (अर्जुण) जीं ने छोड़णो के वे है वो करणो हीज हें, 
ते करणो वो छोड़णो हीज हैं। मन रा विचाराँ ने नी छोड़े! जतरे 
कोई भी योगी (करवा वाढों ) नी व्हे शर्क ॥२॥। 


आरुरुक्षोर्मनेयोंग कर्म कारणमच्यते । 
योगारूढस्य तस्वैव शम:ः कारणमुच्यते ॥॥३॥। 


योग पे चढ़णो चावे, वो मुनी कम शू चढ़े । 
गगाहूढ़ रहे वो ही, ध्यान श्‌ योग पे थिर ॥३॥ 


अश्या संन्यास वा योग पे चढ़वा रे वास्ते पे! ली काम करणो 
ही पड़े, (वना गाय दूध क्‌ कर व्हे? ) ने वो करवां वाढ्छो हीज जदी योगा- 
रूढ़ व्हे जावे पछे तो शान्ति हीज वणी रे उपाय रेजावे। कणी भी 
काम री, वा छोड़वा री नी रे वे ॥३॥। 
यदा हि नेन्द्रियार्थेंपू न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ।॥४॥। 
इन्द्र्याँ रा धर्म कर्मा में, ज्यों कधी उछझे नहीं । 
मन री दोड़ छोड़े ज्यो, योगारूढ़ कहाय वो ॥॥४।॥ 
योगारूढ़ वी ने के'वे हैं के जणीं रा विचार न्यारा ब्हे जावे 
(ज्यू" हाथ मूं' लकड़ी छट जावे) जदी वो नी तो इन्द्रियाँ रा स्वदाँ में 
उल्हझे, ने नी जो कणी काम में उत्ठझ शके । (जाणे बेकरड़ा रीं थेली. हाथ 
सू पड़गी ) ॥४॥ ' 


उद्ध रेदात्मनात्मन॑ नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो वंधुरात्मैव रिपुरात्मन: ।५॥॥ 


हक ऐप कर हि डणी हे | नहीं 
चढ़ाणो आप ने आप, आप ने पाड़णी नहीं । 
आप ही आप रो वैरी; आप ही शेण आप रो ॥५॥ 
अणी योगारूढ़ पणा ने पावा रे वास्ते आपणी हीज दृढ़ बृद्धि 
क़ाम दे हे, अणी में कदी भी वेपरवाही कर ने. आप घात नी करणो । 
१--छोड़णो >> न्पारो करणो। आत्मा रो ज्ञान ही करणो, ने छोड़णो दो हो है, यो भावहै |. ु 


दि 
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थू” नक्की जाण ने मतख आप ही आप रो वेरी है, ने आप ही आपरो 
शेण-हं ॥५॥। कै 





वंब॒रात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: । 
अनात्मनस्तु अत्रुत्वे वर्तेतात्मैच णत्र॒ुवत्‌ ॥६॥॥ 
आप श्र्‌ आप ने जीत्यो, आप रो शेण आय वो | 
आप शू आप नी जीत्यो, वेरी वो आप आप रो ॥ ६॥ 

.._ जणी आपणे ऊपरे आपणों अधिकार कर छीथो, वो आप ही 
आप रो शेण है, ते जणी यू नी कर ने आपणों आपो खोय दीबो दणी 
जाणे आपणे साथे आप ही वेरी रो वर्ताव कर लीवो | (जो आपाँ पे 
अधिकार नी कर रियो हैँ वों आपणे साथे ही दुशमणी कर रियो हे) 
(६॥| 

जितात्मन: प्रश्ान्तस्य परमात्मा समाहित: । 
शीतोष्णसुखदु :खेप्‌, तथा मानापमानयो: ॥3॥॥ 


पायो वो परमात्मा ने, आपने जीत ज्यों सुखी । 
समान सुख दुःखादि, मान ने अपमान भी ॥७॥ 


यू” जणी आपा ने अबीन कर छीथो वीं ते परमात्मा मिल गियो, 
ने नी विछड़े जहयो मिल गियो | वो शान्ति ते पाय गियो, (क्यू के कर- 
कशर अठं ही हैं वठ नी) जणी यू परमात्मा न पाय लोबा वी ह 
पछे ठंड गर्मी ने मान-अपसान आदि में कणी भी वगत वा पाछा गम 
नहीं ॥७॥। 
प्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय: । 
यू क्‍त इत्युच्यते योगी समलोप्टाइ्मकाड्चन: ।॥5॥। 
ज्ञान ने ध्यान में राजी, इन्द्रियाँ जीत एक थो । 
योगारूढ़ हयो वीं रे, घृल्ढी घन समान हे ॥८॥ 
क्यूँ के वो वारणे, ने मायने परमात्मा ने जाण ने बाप गिया 
है, वीं रे अबे कई बाकी ती रियो है, वो वणी अविचल जगा ठे र निया हैं 
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ने इन्द्रियाँ इग्यारा ही वणी आछी तरेजीत लीधी है । गारो ने शोनो 
वणी रे शरीखो ही व्हे रियो है । अश्यो योगी ही लागो, ने परम पद 
पायो थको वाजे है ।(दृज्यू वीं री तो वो हींज जाणे ) ॥८॥ 
सुहन्मित्रार्युदासीनमव्यस्थद्वेष्यवंधुपु । 
साधुष्वपि च पापेपू समवुद्धिविशिष्यते ॥६॥। 


पराया आपणा शारा, वैरी शेण उदाश में । 
ध पापी ने पुंन वाढ्वा में, समता सो सदा बड़ो ॥९॥ 


आपणा शभ चिन्तक, मित्र, सदाचारी, उदास, गवाही, वेरी, 
लागती रा, पापी, ने पुन्न वाढ्वा में भी अश्यो सम बुद्धि वाठो हीज सदा 
वत्तो गणणो । (करम छोड़वा वाढ्ठा तो ओछा है) ॥९॥। 


योगी यूब्ज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: ।॥१०॥। 


योगी साथे सदा योग, बेठ एकान्त एकलो । 
आज्ञा ने ममता छोड़े, ठ'रावे देह चित्त ने ॥१०॥ 


> 


ई श योगी ने (साधन करवा वाढ्दा ने) चावे के बरोबर 
आपाँ ने परमात्मा रे आगे हीज राख वा रो मा वरो राखतो रे'बे, अणी 
वात ने कदी नी भूले के म्हारे, ने वणी रे वच्चे और कोई नी आय 
शर्के | यू' एकंत में एकलों जम ने बेंठ जावे, मन ने शरीर ने ठे राय देवे 

- आज्ञा ने ममता छोड़वा श यू व्हे श्के है ॥॥१०॥ 

शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन : । 

नात्युच्छितं नातिनीच॑ चैनाजिनकुणोत्त रम्‌ ॥£ १॥। 
आछी जगा जमावे वो, समान थिर आशण । 
कुश पे मृगछाला रो, वस्त्र रो सब ऊपरे ॥११॥ 


का 


ली तो आछी जगा अणी कामरे वास्ते विचार ले, अठे ज्ञ 
पछे डग पच आपणो नी उहें। अशी जगा पे पे'ली डाभ रो आशण विछावे 
वणी पे हरण री खाल रो, नें वणी पे कपड़ा रों आशण विछावणो चाबे | 
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3 मल वलफम आन हल कक मर 2 बल कीच कि 2 
पण वो घगो ऊँचो वा वणों' नीचो भी नी रेणो चावे अर्थात्‌ एक घरीणो 
जम जाय ॥११॥ 


(47 





तत्रेकाग्न मनः क्ृत्वा यतचिन्तन्द्रियक्रिय: । 
उपविश्यासने यू ड्ज्याद्योगमात्मविश्ुुद्धंये ॥१०॥॥ 
वठे आशण पे बेंठ, रोक ने चित्त इन्द्रियाँ | 
आपने झोथवा योगी, ठेराबे मन आप में ॥१२॥ 


अश्या आशण पे बैठने इन्द्रियाँ, मन री चाल, ने घरीर री चाल 
जणी रे तावे व्हेंगी व्हे, वो योगी मन ने एक कानी हीज जोड़े | अर्णी 
तरे' श्‌ फेर आपने सधारे, ऊंचो चढ़ावे ॥१३॥ 


3 
सम॑ कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेकष्य नासिकाग्रं स्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥2३॥। 


शुधा ठ राय ने राखे, शीश शांकछ नाड़की । 
देखे नहीं कणी आड़ी, देख ने नाक री अणी ॥१६॥ 


वणी वगत थिर व्हियो थको वो योगी शांककछ, सव घरीर, 
गर्दन ने रोक ने हालवा नी दे। यू शूधों वेठ नाक रा टोरक्या ऊपरे 
आँख रो आशण ' ठीक तरे जमाय देवे । पछे कटीने ही ती देखे । ( आपणा 
'नाकरी अणी देख ने पछे 5 र जावे ) ॥१३॥ 


प्रशान्तात्मा विगतभीर्त्रह्मचारित्रते स्थित: । 
मन: संयम्य मच्चितों युक्त आसीत मत्यर: ॥१ ८॥। 


शान्तचित्त सदा योगी, ब्रह्मबचारी वनाभय । 
शमेट मन महा में, म्हांरा में ही लागियो रहें ॥१४॥ 


यू' मनरा हिलाढ्ला मटवा शू वणी रे कई भय ता #ुव न ठह्मा 
१--घधणो ऊँचो नीचो शरीर, नेत्र, मन, रो कोई भी लाशण नो रे'णो चादे । 
२--एक एक आश्ञण जमाय ने बदता जाणो, ने दृशरो जमावंधों यो भाव हूँ । देश रो, ने 
पछे आछो जगाँ रो, ने पछे कुशादि रो, ने पछे शरोर रो, ने पछ आंख रो, ने पट्टे मत 
रो, ने पछे आपणो आसण परमात्मा में जमावे । 
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कु में हीज वीं रो वास ह्हे जावे । अच्यो यू मन ने राक स्हार मे मन ने लगाय 
<करेंवे, वो लागो थक्ती योगी म्हीाँ म ही तत्पर व्हू ॥ १ ४।॥ 






युड्जनेतव संदात्मानं योगी तिब्रतमाचसः । 

ञ्ास्ति निर्बाग परमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥) 
ठे'राय आपने यूँ जीं, मन जीत लियो सदा । 
'म्हारे में हीज वो पावे, योगी परम शान्ति ने ॥ १५॥ 


यू वो साधक निरल्तर स्हारे में मन ने राखतो थको आधीन.. 


मन वाढो (आपने स॒ुधारे है, ऊंचो चढ़ावे हैं, आपणो शेण हे है) म्हारी 
परम शान्ति जणी ने पर, मोक्ष वा सुख के है वीं ने पाय लेवे है । क्य के 
यो म्हारे में हीज हैं ॥१५॥ 
नात्यदनतस्तु योगोस्वि ल चैकाल्तमनइनत: । 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नव चार्जन १६।। 
घणों खा नहीं खावें, घणो शोवे शुवे नहीं । 
वी रे योग नी होवें, जणी रे परमाण नी ॥१६॥ 


अणी परम सुख ने पावा रे वास्ते नी तो घणों खावा री जरूरत 
हैं, नी जो भूखा मरवा थ॒॑ हीज यो सख मले है । हे अर्जण! य॑ ही खव 
पडा पड़च्चा नींद काड़वा शु वा जागवा ज्ञ हीज गा शान्ति मलती 
है, या भी वात नी है ॥१६॥ हा 


युक्‍ताहारविहारस्थ युवलचेप्टस्थ कर्मस । 
युवनस्वप्नाववोवस्य योगो भवति दुःखहा ॥॥१७॥। 


हरणो फरणों काम, करणों परमाण रो-। 
वणी रा योग श्‌' दुःख, शघत्ठा मट जाय है ॥१७॥ 


खावणा, पीवणा, हरणो, फरणों अथवा हरेक काम अन्दाज रो 


करवा वाढ्ला (कामने हकशर करवा वाढ्ठ) रे यी दुःख मटावा बाढ़ों 








१--भाशर्णां री समता बधी ने पढे ब्रह्म तो दृज्यूँ ही सम होज है | अठी री समता सधी 
ने वा समता आई नें वा ज्ञाणी ने या आई; एक सी -बात हे । 
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योग व्हें हैं, क्य के वणी.. रो शोवणों ने जागणो भी योग में ह्ीज 
व्हें है ॥॥|१७।। 
यदा विनियत चित्तमान्मन्येबावतिप्ते । 
निःस्पृह: सर्वकामेश्यों युवत इत्युच्यते तदा ॥१<॥। 
जदी यो रुकियो चित्त, आप ही में रहे थिर । 
रहें ती कामता कोई, सोई योगी व्हियों सही ॥2८॥ 


जदी यू शध्यों थकों आप में हीज 3'र जावे है, जदी वीं रो साधन 
पूरों व्हियों शमझ लेणों। क्यू के सव कामना वणी रा अंतञ्ञ में ग्‌ मट 
जाबे हैं ॥१९॥ 
यथा दीपो निवातस्थों नेद्धले सोपमा स्मृता । 
योगिनों यतचित्तस्थ युजूजतों योगमात्मन: ॥॥१६॥। 
रहे ज्यू' लोछ दीवा री, एकगी वायरा वना । 


यू रहे चित्त योगी रो, छाग ने आपमें थिर ॥१५॥ 


वणी वगत, ज्यू' वायरों नी छागतो ब्हू वणी जगा रो दीवो 
वना हाल चाल रो एक गरीखो शलगतो 'र' है, वणी हालत ब्हें जाय है: 
'क्यू' के वो माया मन ने आपणे में हीज (म्हा में) लगावतो २ है । 
अणी शू्‌* म्हारे शवाय वणी साधक री और गती ही नी हैं, जीचू को 
(यतचित्त ) अधीन चित्त वाढ्लो वाज है ॥१०%॥। 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया । 
ग्ेत्र चंवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मलि तुप्वलि ॥॥२०॥। 
जदी य शमटे चित्त, योग श्‌ शाधियों थकों। 
जदी यो आप श्‌॑ आप, देख ह्लू आप में सखी ॥०७॥ 


यू योग री संवा (साधना) करता करताँ जठे वणी रो मद 


१--क्यूँ को और जमाँ जावे जदो हाले वणी शिवाय और जमाँ कठें है के बण श्‌ हल 
अर्थात्‌ डगे । डगया में भो तो वो अडग हैं | (नाज्ञी में अविनाशी ने जाये मोती 
सुजाण है ) 
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ठ'र जावे है, क्यूँ के वो मन रोकवा शू नी पण योग सेवा झू' स्वतः 
रुक्‍्यो थको व्हे जाय, वणी वगत आप शू्‌” आप में हीज आप ने देखतो 
थकों तप्त व्हे जाय हैँ ॥२०॥। 
सुखमात्यन्तिक यत्तद्बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्षि यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥॥२१॥। 
अनंत सुख दीखे वो, बुद्धि शू इन्द्रियाँ वना । 
वीं ने पायाँ पछे वीं श॑, यो कधी भी हटे नहीं ॥२१॥ 
वणी रो सुख हीज साँचो ने अखण्ड सुख हैँ । बींने वणी. रो जीव 
हीज जाणे है, अणाँ इन्द्रियाँ शु वो नी दीख शके । जठे यू अणी सुख 
ने जाणे हैँ वठा शु असल में देख ने देखाँ तो यो नीज डगे हैं ॥२१॥ 
य॑ं लब्ब्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥। 
जणी लाभ वचे वत्तो, ओर लाभ गणे नहीं । 
अणी में ठेर ने म्होंटा, दुःख थू भी डगे नहीं ॥२२॥ 


बे 


क्यू' के अणी शिवाय और कोई वत्तो छाभ (सुख ) हैं. ही नी 
नेवो माने ही नी है ने वठा श्‌ म्होटा श॒ म्होटो दुःख भी ई ने नी हलाय 
शक हैं ॥२२॥। 
त॑ विद्याददु:खसंयोगवियोग॑ योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योकतव्यों योगोइनिविण्णचेत्सा ॥॥२३॥। 
योग नाम अणी रो यो, वियोग दुख रो करे। 
जरूर गाधणों योग, नाम नी घबरावणों ॥२३॥ 


अणीज ने योग के वे है, ने जाणणो, के जठे दुःख रा संयोग” रो 
वियोग व्हे जावे है । अणी वास्ते सदा सखी रेवा रे वास्ते योग में मन 








१--३ःख रो वियोगतो हर कीं रे ही व्हे तो रे'वे है, ने वो हीज सुख वाजे है पण, दुःख रा । 
संयोग रो वियोग नी उ्हेवा शूं पाछो दुःख आय जावे हैँ। दुःख रा संयोग रो वियोग 
व्हयाँ केड़े पछे पाछो दुःख आय ही नी शक यो रहस्य है । 





लि 
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हा 


हा 


लगाय ने साधन करणो चावें, क्यू के धीरप श॒' ऋहेतो कहे तो 
है ॥२३॥ 


्‌ै 
उँ १] || ) 
प 


स्‌ कल्पप्रभवान्कामास्त्यक्था. सर्वानशेषततः | 
मनसवेन्द्रियग्राम॑ विनियम्थ समन्‍ततः ॥२४॥॥ 


मन री कामना शारी, झेमूल्यी भूल जावणी। 
इन्द्रयाँ ने सब आड़ी जू, मन भू ही शमेट ने ॥२४॥ 


मन रा विचाराँ श्‌ हीज इच्छा छह हे, ने इच्छा ही अचर्थ रो मूल 
है, अणी वास्ते इच्छा ने तो शेमूढी मठोय देणी । या इन्द्रियाँ ने रोकवा 
शु मटे हैं पण इन्द्रियाँ ले भी मन शू” हीज रोकणी चावे ने चोमेर था 
रोकणी चावे ।बारणे श रोके, ने मायने खुली रेवे जदी तो रुकी नी 


रुकी वरोबर ही हैं ॥२४॥। 


बनें: शर्नरुपसमेद्वुद्धघाधृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मन: कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥। 


बुद्धी में घीरता धार, धीरे-धीरे शमावणों। 
आप में मन ने सेल, कई भी चिन्तणों नहीं ॥२०५॥ 


पे'ली तो अणी वात री नकक्‍्की कर लेणी, पछे बी ने डगवा 
नी देणी, पछे धीरे धीरे अणीज में रंगाय जाणो । झट निकछ जावा शू' 
गे'रो रंग नी चढ़े, जी श्‌ू' अणी में इब जाणो चावे। आप में छागने पछे 
कई नी विचारणो ॥॥|२५॥ * 


यतो यतो निश्चरति मतदचजुचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यलदात्मन्येव वर्श नयेत्‌ ॥२६॥। 


थिरता छोड ने जावे, जीं जीं पे मन चंचत्व । 
आप रे माँय ले आवे, वीं वीं में थ शर्मेंट ने ॥२६॥। 


एक दाण में हीज यू नी व्हेवाय हैं, क्यू के मन रो सुभावद 
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चत्ववीदो है जी श वीं ने एक जगा ठेरणों नी सुवाबे है । जी श॒ यो 
जठी जठी जावे वढठी वठी द॒ ले ने पाछो आपणं ही आधीन कर दे। 
यूं धीरप ने निडचय शू करवा शू मन ने .ठे रवा में सुख दीखवा लाग 
जावेगा ॥२६॥ 


प्रशान्त मनसं - होन॑ योगिन सुखमुत्तमम्‌ । 
उबति जझ्ान्तरजसं -ब्रह्ममृतमकल्मपम्‌ ।॥२७॥। 


' मन शान्‍्त व्हिया योगी, बहा - रूपी मह। सुखी । 
'करणो छट ,ने वीं रो, तरणो पाप श्ञ हुवी ॥२७॥। 


जदी अणी साधक ने असली सब श्‌॒ वत्तो सूख आंबा हछागेगा 

(सहज में शगत ही आय जायगा ) क्यू के अणी री चंचंछता तो पे ली 
धोवायगी साधन श॒॑, पछे छेटी जाणतो ज्या नजीक आयगी, जदी फेर 
करणो कई बाकी रियो। पछे तो हेरे तो वणीज रो रूप आप वह - 
गियो ॥२७॥। 


युड्जन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मष:। 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्त॑ सुखमब्नुते ॥२५॥। 


यू' साधतो सदा योग, होय निर्मछ पाप श । 
' सेल में पाय लेवे वो, परमानन्द ब्रह्म ने ॥२८॥ 


. ऊपरे क्या माफक निरन्तर वणी रे सन्‍्मुख रेवा रो मावरो 
करवा शू वणी योगी रो मेल मट जावे हु, ने पछे तो सेल में ही शगत 
ब्रह्म वणी रे आय ने लपट जावे है, ने ई 'रों मिलणो ही बड़ो ने अनंत 
सुख हैं सो मिल जावे हैं ॥२८॥ ॒ 


सर्वेभूतस्थमात्मानं॑ सर्वभूतानि चात्मनि । 
इंश्ते योगयुक्‍तात्मा सर्वत्र समदर्शन: ॥॥२६॥। 


१--जठे जठे मन जाय वे ही,वढठे ब्रह्म वना रो ती हैँ । ब्रह्म वना अणी रो जावणो आवणों 
- “ही कूंकर 5 शक ? यो तो कर्ता है, भोक्ता बना कर्ता ने कण जाणें ? 


छटठों अध्याय | ह जे 





सवा में आप ने देखें, सर्वां ने आप मायने । 
यवाँ में समता देखे, सदा योगी व्हियों सखी ॥६०॥। 


पछे तो जठे जठे मन जावे बठे * बठे ही आपो आप दोखे ।( सत्र 
आप में, ने सर्वाँ में आप ने देख्याँ करे है) य॒ देखवा रो कारण वणी ने 
(असली वात ) ब्रह्म छाध गीयो है, ने छाबवा रो कारण वणी सो साथून 
हैं, ई शँ ही स्वेत्र एक ही एक दीखे हैं ॥॥२९॥ 

यो मां पश्यति सर्वेत्र सर्व च मयि पद्यति । 

तस्याहं न्‌ प्रणण्यामि सच मे न प्रणश्यनि 8३०॥॥ 


ज्यों म्हने सव में देखे, म्हाँ में देखे सवी सदा । 
मूँ नी छोड़ शक्‌ वीं ने, वो नी छोड़ भके म्हने ॥६ ०।॥। 


यू ज्यों म्हने सर्व में देखे ने महाँ में सर्व ने देखे, वणी रे, ने म्हारे 
अश्यों मेढछ व्हें जाय के पछे म्हाँ चावाँ तो ही न्‍्यारा नी व्हें गकाँ ॥६०॥। 


'सर्वेभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: | 
सर्वथा वर्तमानोंईपि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥॥ 


एकता पाय .ज्यो जोगी, स्वाँ मांय म्हने भेजे । 
शारा काम करे तो भी म्हारे में हीज वो रहे ॥३५॥ 


जो आपणो एक पणों वना मटायाँ अनेकाँ से म्हुने एक ने जाएणे 
हैं; जाणे कई एक हीज बव्हें गियो हैं, अभी हालत में वणी रो ठो हू नह 
म्हारे में व्हे गियो हैँ।अवे वो चावे ज्यू' ही रे वे, चावे ज्यों ही करे तो 
भी म्हारे में हीज वणी रा सब काम व्हें हें ।वणी रा कइ म्हारा हीज 
के णा चावे ॥३१॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति बो$्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःख स योगी परमों मतः ।॥२२॥) 
सवाँ रा सुख दुःखाँ ने, आपश्ञा जाण रू ज्यों । 
भिन्न भाव नहीं जीं रे, वो योगी सव थू बड़ो ॥5२।' 





१--पतन्न यन्न मनो याति तत्न तत्र समाधय: । 
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यू जो सबाँ ते आपणी नाई ही (मुक्त) एक शरीखा देख लेवे, 
ख दुःख भी वणा रे ज्यू'ही आपाणे, ने आपाणे ज्यू ही दूजा रे जाण 


नेंस 
लेवे, वो तो परम योगी है, अणी में कई भे'म शरीखी वात नी है ॥३२॥ 
अर्जुन उवाच । 
_ योध्यं योगस्त्वया प्रोक्‍्त: साम्येन मधुसूदन | 
एतस्थाहँ न पश्यामि चज्चलत्वात्स्थिति स्थिरां ॥३ | 
अर्जुण कही । 
यो जो आप कट्यों कृष्ण, समता योग उत्तम । 
मन चंचक होंवा शू,, थिर ठे'र शके न यो.॥३३॥ 
अर्जण अरज करी के हे मधुसूदन! यो जो आप समता रो योग 
हुकम कीधो यो यू थिर कूकर रेतो व्हेगा ? जाण्यों, थोड़ी देर ठेर भी 
जावे तो भी सदा ही तो यू नी रे शके ॥|३३॥ 


चल्चलं हि मनः क॒ष्ण प्रमाथि बलवदुढ । 
तस्याहं निग्रह मत्ये वायोरवि सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 


जोरावर घणों गाढ़ो, मन चंचक उद्धमी | 
अणी रो रोकणो दो रो, वायरो रोकवा जश्यो ||३४।॥। 
हें कृष्ण| यो मन तो चढ्वीदो है, ने उथल पाथल करदे है, बढ 
'बाढछो, ने हठीलो हैं, गाढो है, अश्या मन रो रोकणो दोरो हैं। भलेई . 
कोई अणी वायरा ने ढाव ले पण मन तो नी ढबे ॥३४।॥ 
ह श्री मगवानुवाच | 
असंशयं महावाहों मनो दुनिग्रह॑ चल । 
अभ्यासेन तु कीन्तेय वैराग्येण च गृह्मय ते ॥३५॥। 
श्री भगवान्‌ आज्ञा करी | 
मन रो रोकणो दो'रो, साँचो ही मन चंचछ ' 
साधना और वेराग, होय तो मन नी डगे॥३५॥ 


१-- के दोड़ता थका मन में भी समता बताई है, या वात अर्जुन रे जाशें नी आई जीं हू 
पूछे है । 








+, 


छट्ठो अध्याय 25, 
५७७+७ाधा्ााााणणिण धाम काना आता अ ८ राय पा कम जल जबकि कलम 


श्री भगवान्‌ फरमाई के हे महावाहू अर्जुण! थ' साँची के ई 
यो मन हाते आवे जश्यो नी है, क्यू के अणी रो सभाव ही चलवींदो ह# 
पण हे कुन्ती रा कुंवर ! साधना ने वेराग व्हे तो मन से ल' में ढी पकदाव 
जाय ॥३५॥ 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इत्ति में मति : । 

वश्यात्मना तु यतता शकक्‍्यो<वाप्तुमपायत: ।॥६६॥। 


योग रो पावणो दो'रो, जणा रे मन हात नी । 
. मन हात सदा साथे, पाय लेवे उपाय था ॥६३६॥ 


अणीं मन ने पकड़वा रो साधन वैराग शिवाय और उपाय हीं 
नी है, ने जणी रो जीव हत्तु नी ब्हे, वो सावन बेराग कूकर कर शके । 
जीं शू जीव हत्तु व्हे ने उपाय करे, तो मत हात आववां देर नी लागे । 
दृ ज्यू' तो म्हारी जाण में दो रो हीज है ॥३६॥॥ 
अर्जुन उवाच । 
अयति: श्रद्धयोपेतों योगाल्चलितमानस: | 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ।॥३ 3।। 
अर्जुण कही । 


योग में छायगा चित्त, वच्चे ज्यो रुक जायगा । 
पायगा ब्रह्म नी वो, तो, जायगा जायगाँ कणी ॥३७॥। 


अजुण अजं कीधी के हें कृष्ण भगवान्‌! सव छोड़ ने मन पकदवा 
री करें ने फेर भी मन हाते नी आवे तो वीं री कई गत छहेती ऋेंगा? 


क्य के मन रो हाते आवणों तो सेल नी हैं ॥३३७॥। 


कच्चिब्रोभयविश्रष्टछ्छिन्ना भ्रमिव नव्यति । 
अप्रतिष्ठो महावाहो विमूढो ब्रह्मण : पथि ॥३८॥। 





१--से' लमें रो भाव यो हैं के ज्यूं दोड़तो रेल ने पकड़े तो हाते नी आदे, पथ देशघ पे 
टिकट ले ने माँय बैठ जाये जदों तो दोड़े तो ही पकड़ी थकीज है । दिकद पूसाएन. 
बेठणों -- वेराग, टेशण >-सत्‌ संगति । 


0 
*प् 


श्री गीताजी 





वखरया वादक्ा ज्यू वो, वच्चे ही नाश व्हे कई। - 
ब्रह्म रा पंथ में मूल्यों, निराधार व्हियो थक्रो ॥३८॥ 
ने वैराग शु सव छोड़ ने योंग रो हीज साधन पकड़े, ने यो 
भी पूरो नी ब्हें जदी कई वो दोई आड़ी शू्‌' परो जाय ? ज्य्‌ 
वादकछों वखर जाय, य॑ ही कई वो वखर जावे हे? हे महाबाह! यो सवाल 
वणी रे वास्ते हैँ के मकाम तो नी मल्यो, ने गेला में ही अंधारो व्हें गियो 
सो गेलो नहीं दीखे।।३८।॥। 
एतन्मे संशय क्रंष्ण चेत्तुमहस्यशेषतः |. 
त्वदन्य: संशयस्थास्य च्छेत्तानहयुपपद्यते ॥३६॥। 


सेमूठो काटणो चावे, म्हारो यो भे,म केशव । 
-अणी ने काटवा वालो, और आप वना नहीं ॥३९॥, 


हे कृष्ण! अणी भे'म शू महूँ उछझाय रियो हूँ सों आप अणी 
भे'म ने बिल्कुल काट शको हो । ई रे मट्याँ वना म्होरे शू कई नी 
व्हे शकेगा, ई शू यो भें म तो नाम ही म्हा रे आप मती रेवा दो । आप 
रे शिवाय दूसराँ शू यो भेम मटे जश्यो भी नी है, क्यूँ के जीं ने अठा 
री ही खबर नी' हैँ जदी अणी ने छोड़च्याँ केड़ली वीं ने कई खबर ब्हें 
॥३९।) 


श्री भगवानुवाच । 


पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्यथ विद्यते । 
नहि कल्याणक्ृत्कश्चिह गति तात गचछति ।॥४०॥॥ 


श्री भगवान्‌ आज्ञा करी । 


अठे वठे कठेई भी, वणी रो नाश होय नी । 
भलाई कर ने भाई, बुराई पाय कोइ नी ॥४०।॥। 


श्री भगवान्‌ हुकम कीधों के हें पार्थ! वो अठा श॑ छठे नी है, 
णामो 'अठा रो काम वीं रे पं ली श्‌ आछो ब्हेवा छागे. है। नी जो.वच्चे 


छट्यो अध्याय 
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कोई वर्णी रे वगड़वा री वात है | हें भाई! भर्ला जाछ़ो क्राम कर्ता 
वाढ्गा रे बुराई क्‌ कर ब्हेगा! (वणी रे तो अठा री भल्ताई गणे. जणी न 
ही बुराई गणी जाय है) वठा रो खोटो ने अठा रो झाछो वरावन है 
|४०)॥। 


प्राप्य पुण्यकृतांलोकानुपित्वा आाश्वती: समा: | 

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रप्टाइभिजायते ॥४१॥ 
सूखाँ रा लोक पावे तो, वितावे वर्ष मोकढा। 
पवित्र घन वाढ्ऑाँ रे, घर में जन्म ले पछे ॥८२॥। 


- जठे दूसरा म्होंटा म्होटा पुन्न करवा वाक्ा जावा री चावना 
राखे है, वठे ई योग रा वगड़दा थका सेल में ही घर्णाँ वर्षा तक वास 
करे है (आनन्द करे हैं) । जणा ने अठे घणा पविन्न ने धनवान मान्या 
जाय हूँ, वणा रे अठे फेर वठा शु पड़ने वी आराम पावे हैं और ई ने वी 
भ्रष्ट व्हेणों गणे है ॥४१॥ 

अथवा योगिनामेव कुले भवति बीमताम्‌ । 

एनद्वि दुर्लेभतरं लोके जन्म यदीदूशम्‌ ॥४२॥। 
अथवा वृढ्धिमनाँ रे, योग्याँ रे हीज जन्म ले । 
घणों दुर्लभ यो हीज, अश्याँ रे घर जन्मणों ॥४०॥) 


पण आछा योगी ब्हें ने फेर भी कई कारण थ पायाँ पे सी 
ही दूसरों जन्म लेणों पड़े तो वी आछा समझणा जोग्याँ रे धरे हीज जन्म 
लेवे है, ने यो हीज वणा रे गेला रो विश्राम है, जठा री मदत भू फेन् थी 
आछा नवा उत्साह शू” आगे वधे हैं। अद्यों जन्म पावणों हीज घणो 
दुलंभ हैं ॥४२॥ 


तत्र तं॑ चुद्धिसंयोगं लभते पौवेदेहिकम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धी कुरुतन्दन [४३॥॥ 
पे'ली री साधना सो ही, पाछी आय मछे शठे । 
आगे छूटा व्‌ साथे, साधना ब्रह्म पाववा ॥ ४३२॥ 
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दूसरा ऊंचा लोकाँ में वा धनवानां रे जन्मवा वच्चे योगी रे 
घंरे जन्मवा में यो लाभ है के वच्चे वणी रे उलझण नी व्हे, ने पेली री 
साधना हीज वीने पाछी आंय मले है, जींशू वणी रे बच्चे तार नी टूटे 
जीशू फेर वो वाकी रो गेलो झट ही पूरों कर लेबे है । हें कुरुतन्दन! क्यों. 
के वो तो मुकाम पे पूृणणो ही आपणो काम गणे हैँ । जदी कूँकर रुके 
॥४३॥। 5 । 
पूर्वाभ्योसेनतेनेव हियते ह्यवशोषपि सः। 
- जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातिवर्ततें ॥४४॥। 
खेंच ले आप री आड़ी; पे,ली री साधना सही । 
चावना ब्रह्म पावा री, शारा ही पुत्र शू शरे ॥॥४४।॥ 


: नवी वींने कई नी करणो पड़े वो तो आपों आप ही पे'छी योग 
रो प्रारम्भ कर दीधो, जणी शू मुकाम री कानी खेंचायों थको चल्‍्यो जाय 
हैं, ठरणो चा'वे तो भी नी रुक शके है, जो योगने जाणणो चावे वो 
भी छब्दाँ रा जंजाढछ ने उछाँघ जावे, जदी योग में लाग जावे वीं री तो 
कई केणी ॥४४।॥। 

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्विप: । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततों याति परां गतिम्‌ ।॥४५॥। 
लाग ने योग ने साथे, धोय ने पाप आप रा। 
अनेक जन्म शू सिद्ध, होवे पावे परंपद ॥४५॥ 
यू नराई जन्माँ' रा सत्कर्म शू_ जणी योगी रा दोष धुप जावे 
हें, क्यू के वीं रो अभ्यास वरोवर विधि युक्त चालतो हीज रे'वे है, पछे 
वो वच्चे विलम्व नी लगाय, ने योग्याँ रा कुल में जन्म ले, ने परम पद 
पाय लेवे है । परम पद पावा रो पे लो पग्त्यो योग्याँ रा'कुल में आवणो 
हैँ ॥४५॥। 








१-जनराई जन्म पेलीं किया जी ऊंचा जन्प, वणी झा पाप घुपणो सुख वासना भी सिटणो, यो 
भाव हू । ।$ 
२--योग करवा लाग जाणो योग्यां रा कुल में आवणो वाजे हैँ । 


छटठों अव्याय 
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तपस्विभ्योडअधिकों योगी ज्ञानिभ्योडपषि मतोउधिक: । 

कृमिभ्प्श्चाथिकों योगी तस्म्राशोंगी भवाजुन ॥४६॥। 

तपस्वी शू बड़ो योगी, वड़ो है ज्ञानवान चू। 

कर्मी शू भी वड़ो जीं गू्‌, योगी अर्जूण होव थू ॥ ४६॥ 


क्यू के तपस्वी 'शू भी योगी वत्तो है, अणीं श्र ज्ञानी श्‌ नी 
वत्तो है, ने कर्मी 'शू भी वत्तों है, जीं शू' अर्जुर्ण| थ्‌ योगी हीज वह जा 
॥४६॥ 


योगिनामपि सर्वेपां मदगतेनान्तरात्मना । 
प्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमों मत: ।॥ ४८ ७ 


3% तस्सत्‌ इति श्रीमद्भूगवदगीतासूपनिपत्सु ब्रह्माविद्यायां योगश्ास्त्रे श्लीकृष्णार्जन सम्वादे 
आत्मसंयमयोगो नाम पप्ठोडध्याय: ॥॥६।। 
म्हां, में ही मन ने मेल, प्रेम शू ज्यों भजे म्हने । 
: शारा ही योग वाह्वाँ में, वो म्हारी राय में बड़ो ॥ ८७॥! 
अ ततसत्‌ इति श्री मद्भगवदूगीता उपनिषत्‌ में ब्रह्मविद्या योग मारत्र मे 
श्री क्रृष्णाजून संवाद में आत्मासंयमयोग नाम छट्ठों अध्याय समाप्त 
विहयो ॥६॥ 


फेर सब योग्याँ में भी जो म्हने भक्ति श्‌” भजे हैं, ने अंतथ म्हार 
में जणी रो छेंट गियो है वो हीज म्हारी जाण में पूरो योगी है ॥| ८७॥। 
5 वो साँचो है य॑ श्री भगवान री कथी थकी उपनिपद में द्द्मद्रिद्या 


योगशास्त्र में श्रीकृष्ण अर्जण रा सम्बाद में “आत्म संयम यांग 
नाम रो छटको अध्याय समाप्त व्हियो ।। 
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१--अठे कोरा तपस्वी, कोरा झ्ञानीं, कोंरा कर्मी, यो नाव हूँ । 


है | च् 
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सप्तमोउष्याय : । 
श्री भगवानुवाच । 


मय्यासक्तमना: पार्थ योगं युझूजन्मदाश्रयः ।- 
असंशयं समग्रं मां यथ्रा जास्यसि तच्छणु ॥१॥। 


3» स्रातमों अध्याय प्रारम्भ 
श्री भगवान्‌ आज्ञा करी । 


'झहारे में मन ने मेल, म्हारे में योग साथ ने,“ 
वना सन्देश शारो यू, थ्‌ म्हने जाणशी #छुकं जाव 


३०» सातमो' अध्याय प्रारम्भे 


श्री भगवान्‌ हुकम कीथधो के हे पार्थ! म्हारे में ही साधल, + म्हारे . 
में ही सिद्धि, दोही मल्या ही चाले, अश्यों उत्तम योग थने केव्‌ हूं । 
म्हारो आशरों राख ने सब काम करणो ही परम योग हूँ । यू म्हने थू 
जरूर हूँ ज्य' जाण लेगा । अणी में कोई भैंस भटकवा री बात नी है । 

ने शुण ने जाण्यो ने म्हने पायो ॥१॥ 


ज्ञानं तेज सविज्ञानमिद॑ वश्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ञात्वा नेह भयोष्न्‍्यज्जञातव्यमवशिप्यते ।॥२।। 


१--पेलो ६ ठा अध्याय में अन्त में हुक्म कीघो के-अणा आत्म संयमो योगियाँ में, जणा में 
थने वच्चे भटकवा रो भेम है वणा वच्चे ही उत्तम, बे खटका रो उपाय म्हारे में लाग 
ने काम करता रें णो हे । यो ही म्हारो भजन हैं । अबे अठे अणी बात ने हुक्म करे 
के यूं कूंकर छे है ? दो हो कंकर व्हे ? ई रो जवाब यो अध्याय है । 





मातमों अध्याय 


ज्ञान संसार ना साय ब्रद्मा ज्ञान कह सभी | 


ई ने जाण्या पछे, फेर नी दाकी जाणणों रहे स्व! 
महू थने कठी ने ही छोड़ा मेलो नी कराय ने सेल में है बे ज्य ही 
'रेवा देने सव जान के व हूँ है के हने 


हूं । ने यो अधथ्यो उत्तम ज्ञान 
पर 


बूं द 
ने पछे फेर कई भी बाकी करणो-जाणणों 


॥) 
8 


अवार हीज जाण छीघो 
रियो ॥॥२॥। 


मनुष्याणां सहन्नेयु कश्चिद्यतति सिद्धवे 
यततामधि सिद्वार्ता कडिचन्मां वेनि सत्वतः ।३।॥॥ 


/282॥ 


हजाराँ मनखाँ में णू' योग कोईक आचरे। 
म्हने हजार योग्याँ मू' सही कोईक ओके ॥5॥ 
अब्या महने पावा रा उपाय ने हजाराँ सनखाँ में श्‌ दोईक 
हीज करे हैँ । यू' तो फेर भी नराई उपाय भी करे, ने वर्णा रा उपाय 
सिद्ध भी व्हे जावे, तो भी म्हने हूँ ज्यू तो कोइंक ढीज जाण हे ॥३॥ 


भूमिरापोउ्नलो वायु:ख मनो बुद्धिरेव वे । 
बहुंकार इतीय॑ में भिन्ना प्रकृतिसप्टथा ॥४।॥॥ 


मन बुद्धि जमी पाणी, अग्ति आकाण वायरों । 
अहंकार हुई म्हारी, प्रकृति आठ भाँत या ॥४॥ 


टी श 


भमि, जठछु, अग्नि, वायरो, आकाण, मन, अहेकार, ने जद्धि ते 


मुख्य हैं हीज, वस या य म्हारी प्रकृती हीज आठ तरे री ब्हेगी है ॥ ४ 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पदाम्‌ । 
जीवमूतां महावाहों बरेदं धायते जगत ॥५॥। 


या म्हारी प्रकृती ऊली, $ थ्‌ पेली अठे शुण । 
जाण थ्‌ जीव रूपी दा, धारयों जगत यो जगी ॥ण।। 


हें महावाहू अर्जुण! या प्रकृषति जो आद तरे नी का ह शा हा 
ऊलोज है, पण अवबे अणी श्र भी आगे सी परम प्रति हे दाने हाट 


९८ पी श्री गीताजी 





थ्‌ जाण छे, क्यूंके यो जगत वणी परा प्रकृति हीज धारण कर रास्यो 
हैं। वा हीज कुल प्रकृति री जीव हैं । वणी शिवाय कोई नी हूँ ॥५॥ 


: एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्तस्य जगत: प्रभव: प्रलयस्तथा ॥६॥| 


शारा ई प्रकृती श्‌ ही, होवे निश्चय जाण या। 
उत्पत्ति नाथ म्हाँ शृ ही, होवे संसार सर्वे रो ॥६॥ 


जतरा कई देख्या श॒ण्या जाय है, सब जड़ चेतन अणीज प्रक्ृति 
रा स्वरूप हैं। अर्णाँ शू न्‍्यारी अणी ने थू जाणणो चावे तो कदी नी जाण 
शकेगा । या नककी कर लीजे और अणी आखा संसार रो व्हेणो, वी 
व्हेणो, म्हारे शू हीज है या भी निश्चय है ॥६॥ 
मत्त: परतर नान्यत्किचिदस्ति धनञूजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इव ॥७॥। 
म्हारे शू और वत्तोनी, दूसरों कोइ अर्जुण। 
महाँ में ही सव ई पोया, ज्यू' पोया सूत में मण्या ॥७॥॥ 


हें धनञ्जय! म्हारे श्‌ भी कोई फेर वत्तो व्हेगा अश्यो थू' विचार 
तो व्हें तो मोटी भूल या हीज 'थू' करे है | ई थ्‌ जतरा विचारे, ने देखे 
हैं सब म्हारे में हीज यू पोया थका हूं ज्यू डोरा में माता रा मण्याँ, सब 
मण्याँ डोरा रे आशरे हीज रे है ॥७॥ 


रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो: । 
प्रणव: सववेदेयू शब्द: खे पौरुषं नृूष्‌ ॥८॥। 


शब्द आकाश में, 55 हूँ, वेद में, जछ में रस । 
चाँद सूरज में जोत, नराँ माँय उपाय म्हूँ ॥८॥ 


हें कुन्ती रा कुंवर! ई ने थ्‌ यू” शमझ के पाणी में रस, चर्ध- 
सूरज म॑ उजाढछो सव वेदों में 355, आकाश में शब्द, मनखाँ में मनख 
पणो ॥॥८॥। 


व न 3 का 
१--ज्यूं सवाँ रो छेणो म्हारे शूं सावत छे रियो है, यूँ ही म्हारो भी दूसरा शा हे तो देगा 
या बात नो द्वें शके--यो भाव है । 


सासमो अध्याय हे 
पुष्यो गंध: पृथिव्याञअच तेजब्चास्मि विभावसी । 
जीवन सर्वेभूतेष्‌ तपस्चास्मि तपस्वियू ।8॥॥ 


लो 
जि 
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पवित्र गन्ध पृथ्वी में, अग्नी में तेज हूँ म्हुँ ही । 
जीवाँ में जीवणो जाण, तथसी में म्हेँ ही तप ॥९॥। 


धरती में गन्ध म्हूँ हूँ तो भी पवित्र 'हूँ, अग्नि में ऊना पणो भी 
मूँ हूँ, सर्वा रो जीवन, ने तपसीं में तप म्हूँ हीज हूँ ॥॥९॥ कं 
वीज॑ं मां सर्वमूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
वृद्धिर्ुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥॥2०॥॥ 
सदा शू वीज शार्यँ रो, म्हने ही जाण अर्जुण । 
बुद्धी हूँ वुद्धि वा्वाँ में, तेज हुँ तेजवान्‌ में ॥१०॥ 


यू ही हे पार्थ! जो कई व्हें हैं, सत्ता है, वणी सत्ता री सत्ता 
(बीज) भी थ्‌ म्हने जाण | पण वीज वगड़, ने रूँख वणे ज्यूं म्हारे विकार 
नी व्हियो है। म्हूँतों बीज रो वीज हीज सदा श्‌ हूँ या थ्‌ू शमझ लीजें । 


च्ज 


यूँ ही वुद्धिमानाँ में बुद्धि, तेज वाढ्ाँ में तेज भी म्हनें जाण जें ॥१०॥ 


बल बलवतां चाहं॑ कामरागविवजितम्‌ । 
धर्माविरुद्धों भूतेषु कामोषस्मि भरतपंभ ॥११॥ 
बढ्ठ हूँ व वाढ्ा में, मोह ने कामना वना । 
धर्म रो काम जाराँ में, म्हने जाण धज्तजय ॥११॥ 


बढ् वाढ्ाँ में वढ भी महूँ हीज हूँ, पण कामना रो जो फन्‍्दो 
राग (अनुराग) वाजें हैं वणी शू' बिलकुल अछग हूँ, या वात थ्‌" कठे. 
ही भूल जावे मती । (अणीज वास्ते वच्चे वच्चे या वात म्हूँ थने चेतावतो 
जाय रियो हूँ) क्यू के म्हारे संसार रे साथे म्हने शमझावणो है या 
पेली ही म्हें थने की ही | हे भरतपंभ! स्वाँ में ज्यो काम है वो भी 
महू हीज हूँ परन्तु तो भी म्हँ वणी में मल नी जाऊँ हूँ. पण न्‍्यारो हीज 
- भें रे हूँ ॥११॥ । 
(--खर्बा में आपणों व्हेणो बतायो, ने वर्णा रा विकारां शूं न्यारा रेंणों भी बच्चे बच्चे 

: “पविश्र” आदि अऋब्द दे ने बतायो । । 


ह १०० 5 | चश्रो गोताजो. 
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ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाइच ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेबु ते मयि ॥॥१२॥। 


सात्विकी राजसी और, तामसी सब जी छ्विया | 
सहूँ वॉँमें तहि वी म्हाँ में, म्हाँ झू ही जाण वी सबी ॥ १२॥ 


। अबे यू" कठा तक कियाँ जाऊँ। जो कुछ सतोगुण शू' रजो गुण 
श्‌ वा तमो गुण शू' कई व्हेतो व्हेवावतो दीखे है, वो सब म्हारे शू हीज 
है या थ निइचय जाण छीजे, साथे ही या भी याद राखजे के ई नी तो 
स्ह्वरे में हैं, ने नी जो म्हूँ अणा में हूँ ॥१२॥ 

त्रिभिर्गुणमयैर्भावरेभि: सर्वेर्भिदं जगत्‌ । 

मोहित॑ नाभिजानाति मामेभ्य: परमव्यम्‌ ॥॥१३॥। 
अण्णा तीन गुणा श्‌ ही, मोहियो जग यो सबी । 
म्हने याँश्‌ नहीं जाणे, ग्णाँ शू पर एकशो ॥ १३॥। 


जो कुछ हु सब अणाँ तीन गुणाँ रो हीज फेलाव हूँ और अणी 
गु्णाँ री गुछछी में हीज आखो जगत्‌ उछझ ने हिया हीण व्हे रियो है । 
( बे'क रियो है ) या तो शूधी बात है के गुण म्हने नाम भी नी जाण 
शके, ने सब ही गुर्णाँ रा हीज रूप है, जदी म्हने कोई कूकर जाण शके? 
क्यू के ई तो ई नी के शके, ने हरवों फरवो भी अणा रो सुभाव है, पण 
महूँ तो सदा एक रस, अज, अविनाशी हूँ या ये हीज शाबत कर रिया है, 
महारे के वा री कई जरूर है ॥१३॥ 


देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४।॥ 99 


देवी गु्णाँ री या माया, म्हारी कठिन है घणी । 
म्हारे ही शरणे आवे, माया शू तर जाय वी ॥ १४)॥ 


यू अर्णों गुर्णां री जतरी छाण करो वतरा ही गण ही गुण 
म॑ उछझाय हूँ; अणी वास्ते अगी ने छोड़ ने जो म्हारे शरणे आय 
जावे वो हीज अणाँ गुणाँ री माया जाछ श निकल शके है; दूज्यू तो ई 
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शू' निकछणो दो'रो है ॥१४॥ 





न मां दुष्कृतिनों मूढ़ा: प्रपच्चन्ते नराधमा: । 

माययापहतज्ञाना आयुरं भावमाश्रिता: ॥१५॥ 
कुकर्मी मूढ़ नी आवे, शरणे तर नीच वी। 
दानवी भाव वी पाया, माया शू मोहिया थका ॥ १५॥ 


मूर्ख, पापी, मनखाँ में नीच, म्हारे शरणे तो भी नी आवे क्यूँ” 
के या तो शूधी, आछी, वणी वणाई वात हँ। (अणी में करणो कई है? ) 
अणी रो कारण यो है के वी माया जाह में गे वूल व्हे रिया है, जणी श्‌" 
दानवी सुभाव हीज वणा ने आछो छागे हैँ । (अर्थात्‌ खोटायाँ छोड़णो ने 
मरणो वर्णाँ ने शरीखो ही छागे है )॥१५॥ 
चतुविधा भजत्ते मां जना: सुकृतिनोडर्जुन । 
आर्तो जिज्षासुर्रर्थार्थी ज्ञानी च भरतपंभ ॥॥१६॥। 
भागवान भजे लोग, म्हनें ई चार भाँत रा। 
दुःख शू लाभ श्‌ और, जाणवा जाण ने पण ॥ १६॥ 


हें अर्जुणग! चार तरे' रा सननख हीज म्हने भजे है ।ई चार ही 
पुण्यात्मा, ने म्हारा भक्त हैँ । वर्णाँ में एक तो दु:ख व्हें जणी श्‌ भजे, 
एक महने जाणवा रे वास्ते भजे, एक लोभ, सुखरी चावना श्‌ भजे 
और एक ज्ञानी म्हारा भक्त हीज हैं ॥१६॥ 
तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोध्त्यथेंमहं स च मम प्रिय: ॥॥१७॥। 
ज्ञानी सदा बड़ो याँ में, जणी रे भक्ति एक ही । 
रूँ ज्ञानी ने घणो प्यारो, ज्ञानी प्यारों महनें घणो ॥१७॥ 


अणा में ज्ञानी हीज स्वाँ शू वदे है, क्यू! के वणी री हीज 
सांची भवित है । वो सदा ही म्हारे में लाग गियो है । वणी रो ने म्हारो 
विछोह असम्भव हैँ । सब शू' वत्तो प्यारो, जानी ने म्हूँ हुँ, ने म्हने भी 
जानी सब श्‌ वत्तों वालो हैं ॥१७॥ 
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उदाराः सर्व एवंते ज्ञानी त्वात्मव में सतम्‌ । 
आस्थित: स हि युकतात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥१5॥। 
सारा ही भक्त ई तो भी ज्ञानी म्हारीज आत्मा । 
सव शू श्रेष्ठ म्हारे में ज्ञानी नित्य मिल्‍यो रहे ॥१८॥ 


य॑ँ तो सारा ही भकक्‍ता पे म्हने मोह है हीज अणी में कई भेम 
नी है, क्य' के चावे ज्य्‌ ही व्हों वी म्हने हीज भजे हैं, पण ज्ञानी तो म्हारो 
जीव हीज है । या वात म्हारी अन्तश री थने की है। म्हारे शू वत्तो कई 
नी हैं, ने ज्ञानी या जाण निखाछस म्हारे में हीज हर वगतं वण्यो रे' हैं, 
क्य्ूके बों, ने म्हूँ तो शेक्ठ भेक् व्हे रियाँ हाँ ॥५८।॥ 
वहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ: ॥॥१६॥। 
घणों दुर्लभ यू ज्ञानी होवे जन्म नराइ शू। 
जणी ने सब ही दीखे वासुदेव सरूप ही ॥१९॥ श 


नराई' जन्माँ रो अन्त व्हें, जदी ज्ञानी व्हें ने म्हारें श्र मल हूं । 
.(वर्णी री घणा जन्म री कमाई व्हें है) सब ही में म्ह॒ने वासुदेव ने जाणे 
वो ही महात्मा दुर्लभ ह । यू जाणणों ही जाणणों है ॥१९॥ 
.वार्मस्तैस्तैह तज्ञाना: प्रपच्चन्तेःन्यदेवता: । 
तें त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियता: स्वया ।।२०॥। 
जींजींसुभाव रा वीं वीं काम शृ वींज भाँत शूँ । 
वीं वींज देव ने पावे अज्ञानी छोड़ने म्हनें ॥२०॥ 
यू या शूधी वात है तो भी तरे' तरे' री कामना श्‌' आँधा ब्हें 
रिया हैं, जीं शू आँपणा सुभाव रे माफक बंध्या थका न्यारा न्यारा देवंता 
रो आवगरो ले हैं। (शूथा गेला पे भी आँधा वना कूण भटके ) ॥२०॥ 
यो यो यां यां तनूं भक्त: श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
_ तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदवाम्यहम्‌ )।२ १॥। 


(--नराई जन्‍्मा रो अन्त हेणो ही ज्ञानों ह्वेंणों है, नराई जन्म नराई विचार, अम्त पर, अन्त न 
धिचार रों चृष्दा ॥ 
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जो जणी देह ने भक्त, पर्ज विश्वास राख ने । 
वणीज देह में वीं रो, म्हूँ विश्वास जमाय दूँ ॥२ १॥ 





प्र ज्यो जणी शरीर ने विश्वास भक्ति शू' भजणों चा वे वर्णीज 
शरीर में वणी रो म्हँ हीज भरोशो वधाय ने जमाय दू हूँ ॥२१॥ 


स तया श्रद्धया युक्तस्तस्थाराघनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ २२।॥। 


वणी विश्वास शू वी री, भक्त आराधना करे। 
देवाँ शू फछ पावे वी, म्हारो हीज दियो थको ॥२२॥ 


यू' भरोशों आय जावा शू वो वणीज शरीर ने भजवा लाग 
जावे, वणी शिवाय कई नी चावे, ने वणी शू वणी री कामना भी सब 
पूरी व्हे, पण वी वणी शरीर शू ती, वी म्हारे शू हीज पूरी उ्हें है, (पण 
वो शरीर शू जाणे) ॥२२॥ 


अन्तवत्तु फल तेषां तद्भवत्यल्पमेबसाम्‌ । 
- देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥। 


ओछी अक्कल वाढ्ाँ रे, फल वो ठेर नी शर्के | 
देवाँ रा भक्त देवा ने, म्हारा पावे महने सदा ॥२३॥ 


परन्तु कामना 'रो पूरो व्हेणो थोड़ा दना रो है, तो भी वर्णा 
रे गाढ़ी शमझ नी व्हेवा शू वी ने ही पूरी शमझ ले है । बस सहारे में ने 
दूसरा देवता में यो हीज भेद है । यू ही देवता रा भक्‍त देवता ने पावें, 
ने म्हारा व्हे जी म्हने भी पावे, पण अणी पावा पावा में नरो ही फरक 
हैँ ॥२३॥ 


१--शरीर भगवान नो है, जदीज शरीर रो न्‍्यारा पणो के ने बणी में सकामता वताय ने 


वर्णां ने अज्ञानी बताया, क्यूँ के घर्णां श्रम में थोंड़ो नाशमान फल्ठ पावा ने भटके है ।। 
२>सहारे ज्ूं आत्म रूप, मे दूसरा शूं शरीर रो भाव है । इज्यूं तो दोष आबे पण तो भी 
नो शमझे ॥। 


ऐ--/भी” छूं पावे कई, पायो थक्तो हीज हूँ पण व्यवहार यो ही है ॥। 
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अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामवुद्धयः | 

परं॑ भावमजानन्तों ममावध्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४।॥ 
: देंह माने महने मृढ़, म्हारो यो भाव भूल ने । 
_निराकार सदा सत्य, सब झथू श्रेष्ठ एक सो ॥२४॥ 


वी देंवाँ रा भक्त शाँची ही वना श्यान रा हीज हैं, दूज्यू' अणी दीखे 
जणी में हीज भक्ति क्यू” करता? यो तो नाशमानव नीचो भाव है, ने ऊली 
आड़ी री वात है, पण ई ने जाणवा वाछो तो ऊपर लो, अविनाशी, सर्वो- 
त्तम, अणी शू न्‍्यारो है । पण बवींने नी जाणें जदीज अतरी मेनत शू्‌ न 
कामी वात चा वे, से ल, उत्तम नी चावे ॥२४॥ 


नाहं प्रकाश: स्वस्थ योगमायासमावृत: । 
 मह़ोओ्यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ।॥२५॥। 
आढखें योगमाया रे म्हूँगूझू सव ने नहीं । 
मूृढ़ संसार नी जाणे अजन्म्यो एक सो महने ॥२५॥ 


अब्यों गूवों भी म्हूँ सब ने प्राप्त नी व्हेऊ। अणी रो कारण केवल 
म्हारी योग 'माया हीज हैं । अणी शू म्हूँ पलेटाय गियो ढूूँ ज्यू न्हे गियो 
हूँ, जीं भू दीखतो ही नी दीख्‌ हूँ । अणी योग साया में वेंडो व्हियो थको 
यो संसार म्हने अर्णों श्‌ न्‍्यारों, वना जनम्यो, ई श्र ही अविनाशी; 
नी जाण जके तो जाणे तो सब कानी हूँ ॥|२५॥ 

वेदाहूं समतीतानि वन्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न ककचन ।॥२६।॥ 
जाणू रहूँ हूं गया ज्याँ ने, जाणू महूँ छू रया सवी । 
मूू जाणू होगया सो भी, नी जाणे कोइ भी म्हने ॥॥२६॥। 

5 महू हीज व्हेंगी ज्यो, ने व्हे री हैँ ज्यो, ने व्हेगा ज्यों सब वाताँ 
जाणू हू। पण अब्यों नखे हीज थाड़ धाड़ करता थका महने कोई भी 
नी जाणे। अणी जिवाय भहा मूर्खता कई ब्हेगा? (देखे ने के वे के आँखाँ 
नी हे) ॥२६॥ 


१5बोग माया -- जड़ चेतन रो योग शमज्नणों ही माया ह्‌। 
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' इच्छादेपसमुत्येत दड्न्‍्द्रमोहिन भारत । 
सर्वमभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप (२७॥। 


जन्म शु साथ लागा ई, जंजाछ सुख दुःख रा । 
भटके भूल ने याँ में, खार ने हेत शू सवी ॥२७॥। 


.. आछो बुरो, आछो बुरो, अणी थन्थ शू हे भारत, अर्जुण! वणा 
री शमझ ढंक री है, जणी शू- वणे जणीज वगत रा सब ही ई मूर्ख व्हें 
रिया है, अर्थात्‌ जन्म रा ही वेंडा है । हें परंतप! या वात थ्‌' नक्की जाण 
जे । दूज्य म्हने जाण ने पछे तो वेंडो कोई व्हे ही नी शके, पण ई तो 
ठेठ शू, ही हैं ॥२७॥ 


येपां त्वन्तगतं पाप॑ जनानां पुण्य कमंणाम्‌ । 
ते हन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ब ता: ।२८॥। . 


नराँ रा पुन्न वाढाँ रा, जणा रा पाप खूटर्या । 
- इन्द रा फनद शू छूट, वी भजजे छाग ने म्हने ॥२८॥॥ 


यू सबाँ रे ही वेंडपणो रेणो हीज है या तो वात नी है । जर्णाँ 
पुण्यात्मा रे पाप पूरा व्हें गिया है वी अणी आछा बुरा री थन्थ शू छूट 
ने म्हने हीज भजवा लाग जावे। पछे वणा रो वो भजन छूट ही नी शके । 
छूट तो पे'ली ही कश्यो हो पण गमझ नी ही ॥२८॥ 


जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तहिदुः कृत्सन मध्यात्म॑ कर्म चाखिलम्‌ ॥॥२६।। 


म्हारे ही आशरे लागे, जरा मरण मेंटवा । 
वी शारा ब्रह्म ने जाणे, अध्यात्म कर्म भी सवी ॥२९॥! 


» यू जरा, ने मौत सदाई छूट जावे अणी रे वास्ते म्हारो आग्यरो 
ले ने जी उपाय करे है, (काम करे है) अश्या हीज वास्तव में वी ब्रह्म 
ने जाणे है। दृज्यू तो आँधा रो हाथी कर राख्यो है, ने दी हीज ठीक 
ठीक अध्यात्म ने सब कर्म जाणे है ॥२९॥। 


१०६ | ह - श्री गीताजी 


ह लि डल्क््लडिक्ल्ल्क्क्ज्क्व्त्ल्ल्ल्स््ल््कु्ड्व्ल्ातक्य््य्य्च्य्थ्श्ध्य्य्श्रल्ल्ल्ड्ल्ल्स्ल्क्कष्द पर 
साधिभूताधिदवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकाले$पि च मां ते विदुर्युक्तचेतस: ॥॥३०॥। 


35% तंत्सदिति श्रीमज्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसम्यादे 
“जान-विजञान-योगो” नाम सप्तमोथ्ध्याय: ॥॥७॥। 


अधिभूत अधीयज्ञ, अधिदेव समेत ज्यों । 
जाणे सो ही म्हने जाणे, योगी वो अंत में पण ॥३०॥॥ 


5 तत्सत्‌ इति श्री मदभगवत्‌गीता उपनिषत्‌ में ब्रह्मविद्या योगशास्त्र में 
श्रीक॒ष्णार्जुन संवाद में ज्ञानविज्ञान योग नाम सातमों अध्याय... 
समाप्त व्हियो ॥७॥। 


यू ही जी अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सेती म्हने जाण 

ले है, वी आखर री वेढ्/ाँ ने हरताँ फरताँ भी म्हने जाणे है, क्यू के वणा 
रो मन तो म्हारो मन व्हे गियो, ने वी म्हारा व्हें गिया ॥॥३०॥। 

वो साँचो यू' श्री भगवान्‌ री भाषी थकी उपनिषत में ब्रह्मविद्या- 


योगशास्त्र में श्री कृष्ण अर्जण रा सम्वाद में ज्ञान-विज्ञान 
योग नाम सातमो अध्याय समाप्त व्हियो ॥।७॥॥ 
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अष्टमो5ध्याय : । 
अर्जुन उवाच । 
कि तद्‌ ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्‍्तमधिदेव किमुच्यते ॥॥१॥॥ 
3७४ आठमो अध्याय प्रारम्भ ; 
अरूण कही । 
कई यो ब्रह्म अध्यात्म, कई है कर्म केशव । 
अधिभूत कहे कीं ने, कई हैँ अधिदेव भी ॥१॥ 
3० आठमो अध्याय प्रारम्स । 
अर्जुण कियो के हें पुरुषोत्तम भगवान्‌! वो ब्रह्म कई हूँ? अध्यात्म 
कीं ने के है ? कर्म कई वाजे है? अधिभूत ने भी जाणणो चावू हूँ और 
अधिदेव भी कीं ने के वे है ॥१॥ 
अधियज्ञ: कथ॑ को5त्र देहेलस्मिनृमघुसूदन । 
प्रयाणकाले * च कर्थ जेयोईसि नियतात्मभिः ।॥२॥) 
अठे ई देह में कूण, अधियज्न कणी तरे, । न 
योगी कणी तरे' जाणे, आप ने अंतकाछ में ॥२॥ 


(-“नियतात्मा (स्थिर मन) रो प्रयाण क्यूं कर ने प्रयाण री बगत (चंचत्धता में) झ्तेय कूंकर 

पे ? ( जाण्या फूंकर जावे ) एयूँ के स्थिर शूं भो जाणणों सहज नो, वो प्रयाण में 

कूकर जणाये ? या वात 'च' शूं भी सूचित छुहे हैँ के स्थिरता में जणायो सो तो ठीछ, 
. पण चलता में फूकर जणावो ? या प्रइन स्हे जशीज वात है । 


न न कप श्री गीताजी 








हें मधुसूदन कृष्ण! अणी देह में अठे हीज-अधियज्ञ कूण है, ने 
कूकर है? और अन्त री वगत में शमझणा आदमी आप ने कू कर जागे है 
॥२॥। 


श्री भगवानुवाच । 


अक्षर ब्रह्म परम स्वमावोब्ध्यात्ममुच्यतें । 
भूतभावोद्धवकरो विसग: कर्मसंज्ञित: ॥३॥ 


श्री भगवान्‌ आज्ञा करी । 


अविनाशी पर ब्रह्म, जो अध्यात्म सुभाव वो । 
जणीं शू सब ही होवे, कर्म नाम कहाय वो ॥३॥। 


श्री भगवान्‌ हुकम कीधो के जो अमिट है वो ही पर ब्रह्म वाजे 
है और सभाव ने अध्यात्म के वे हैं। अणाँ सबाँ रो ही फैछूणो ने शमटणो . 
जणी श्‌ व्हें हैं दो ही कर्म रा नाम शू कियो जाय हूँ ॥३॥ 


अधिभूत॑ क्षरों भाव: पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्नो १5हमेवात्र देहे देहभूृतां वर ॥४॥ 


नाशमान अधीभूत, जीव सो अधिदेव है । 
अठे ई देह में जाग, म्हने ही अधियज्ञ थू ॥४॥ 


खरवा वाढी जी चीजाँ है वी अधिभूत वाजे हैं। पुरुष (जीव) 
अधिदैव वाजे है | अणीज देह में अठे हीज म्हँ हीज अधियज्ञ हूँ । हे देह 
भृतांवर, (देहधारियाँ में श्रेष्ठ) अर्जुण! अणी वात ने मनख हीज जाणवा 
रो अधिकारी हैँ। थ्‌' तो मनखाँ में भी श्रेष्ठ है ॥४॥ 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
प्रयाति स मझ्भावं याति नास्त्यत्र संशय: ।॥५॥। 


कनात+++तत_तत3_ ++_+_+_+_+++...नहन्‍ब.ह.हझैनन ++«.--.न6नहन्‍बबन्‍नन्‍बन्‍जन्‍.न्‍.न्‍६.ल्‍३ई;३;६ननईन.0...- - - -... 


१--अधियज्न रहूँ होज हूँ, ने मठे हीज हूँ, अणी वास्ते कणो भी बगत फी शूं. भी छेटी नी. 
पड़! । अणी वास्ते म्हने जाणे वो रे वास्ते प्रयाण ने स्थिर काल श़रीखा ही है, पण 
देहभूतां वर, अर्थात्‌ मनुष्य हीज विरला अब्यों महने जाण वाके है। और वेहभृत 
( शरीरबारी ) महने नी जाण शके है । 'मामेव' रो भाव यो' के दूसरा भाव में भी 
महने होज गमझे । दूसरा भाव पे! लो रा प्रदनां रा वामझणा । ४ 
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अन्त में भी म्हने ही जो, चिततो देह ने तजे । 


म्हने ही पाय लेवे वो, अणी में भे'म नी रती ॥५॥ ९ 


अन्तकाल में भी म्हने हीज सुमरण करतो थको जो शरीर ने 
छोड़ ने जावे है वो और जगाँ कठे. ही नी जावे है, पण म्हारो हीज रूप 
व्हें जावे है, अणी में नाम भी भेंम, नी हैं ॥॥५॥। 
: थ॑ य॑ं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यल्ते कलेवरम्‌ । 
 'त॑ तमेव॑ति कौन्तेय सदा तख्भावभावित: ॥६॥। 
- जींजीं ने चिततो छोड़े, देह ने अन्तकाल में | 
वीं वीं ने पाय लेवे वो, सदा री भावना शू ही ॥६॥ 
यू' ही जणी ने याद करतो थको शरीर ने छोड़े वींज ने वो 
पाय लेबे हैं। हे अर्जुण! अणी रो कारण यो है के सदाही रो मा वरो अन्त 
में भी याद आयो आप ही आय जावे हैँ ॥६॥। 
। तस्मात्सवेंपु कालेपु मामनुस्मर युद्धय्य च | 
मय्यपितमनोबू द्विममिवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥॥७॥। 
ई शू सदा म्हने हीज, याद में राख ने लड़। 
मन ने वृद्धि जो महाँ में, तो म्हाँ में मलशी सही ।॥।७॥। 


... :अणी वास्ते थ्‌ लड़याँ भी कर, ने म्हने भी हर वगत में भूले 
मती। . बस, पछे थारे म्हने पावा में देर नी है । मन ने बुद्धि जणी म्हारे 
भेंट कर दीधा,पछे वो म्हने भूल ही कू कर शके? वो तो म्हने पावे हैं, अणी 
में संशय कु कर करणी आवे भर्ाँ ॥७॥ 


है 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नानन्‍्यगामिता । 
परम पुरूष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥। 


अडोल चित्त शू चिते, साधना शू सध्या थका । 
परं पुरुष ने पावे, अलौकिक अनूप ने ॥८॥ 


यू नी व्हे तो अभ्यास रो म्हारे शू योग करणो, ने मन ने ओ ठे 


श्री गीताजी 


११० 
नी जावा देणों । अणी थश॒॑ पछे मन रे भी आगे रो अनोखो पुरुष हैँ वीं 
ने तो साधक घड़ी घड़ी रो याद करतो थको पाय लेवे. है । हें पार्थ! या 


_ शागे हैं ॥८॥ 
कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: । - 
सर्वस्व धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥६॥। 
. कवी पुराणों सब श महीं वो, जगत्‌ पती ने शुमिरे सदा ज्यो। 
अचित आधार सदा सर्वाँरो, सूर्य स्वरूपी न वठे अघारो ॥९॥ 








'जो अणी बोलता, पुराणा, सबाँ रा गवाढ्ठ, ना'ना श्‌ नाना, 
सब रा आधार अचितरूप, सूर्य शरीखा, अंधारा शू आगे, (छेटी) 
रेवा वाढ्ठला, अणी ने. शुमरे, सब रे साथे याद करे, वो अणी ने पाय 
लेवे हैँ ॥९॥ 

प्रयाणकाले मनसा5चलेन भक्तच्या य॒क्‍तों योगबलेन चौव । 


अ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स त॑ परं पुरुष मुपैति दिव्यम्‌ ॥॥१०॥। 


मरे जणी वार चढ़ाय प्राण, भकती तथा साधन जोर आण । 
बचे भुवारा मन ने शमेट, अनूप पावे परधाम ठेट ॥१०॥ 


अश्यो शरीर छोड़ती वगत भक्ति, ने योग रा बढ वाछो मत 
ने ठे राय, आछी तरे शू” भुवारा रे वच्चे जीव ने जमाय ने वणी अलौ- 
किक परम पुरुष ने पाय लेवे हैँ । (आछी तरे शू पाय लेवे हैँ ) ॥ १०॥ 
यदक्षरं वेदविदों वदन्ति विश्वन्ति यद्यतयों वीतरागाः: । ह 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते प्द सच्य हेण प्रवक्ष्ये ॥|११॥ 


जीं ने कहे वेद विनाश हीण, जती विरागी जिण माँय लीण, 
जो धाम चावे सब ब्रह्मचारी, थोड़ाक में वोहि कहूँ विंचारी ॥ ११॥ 


जणा जगाँ न॑ बेद जाणवा वाह्गमा अविनाशी केहे । जणी ने 
वरागी इन्द्रियाँ ने जीतवा वाछ्ला पावे है । जणी रे वास्ते ब्रह्मचरय रो 
साधन करें हैं। वा जगाँ थने थोड़ा में ही के बहु॥११॥ 
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सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरद्धध च । 
मूर्डन्यावायात्मन: प्राणमास्थितों बोगधारणाम्‌ ॥१२॥॥ 


रोक ने सव द्वाराँ ने, हिया में मन रोक ने । 
माथा में मेल ने प्राण, योग री घारणा कर ॥ १ २।॥ . 


सब बारणा वन्द कर मन ने-हिया 'में रोक लेणो, अणी शूँ आपणो 
मायलो बढ ताद्यवा री जगाँ में थोड़ीक जर्गाँ में, भेढो व्हें जावे है । 
अणी रो नाम योग री धारणा हूँ । ओर जगाँ में धारणा करवाशू मन 
हालतो रे'बे है । पण अणी शू एक साथे सब कानी शूं शमट* जावें 
हैं ॥१२॥ 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामतुस्मरन्‌ । 

यः प्रयाति त्यजन्देहँ स॒याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥॥ 


एक अक्षर ३ ब्रह्म, कहतो चिततो म्हने । 
जो देह तज ने जावे, पावे वो परमा गती ॥१३॥। 


'पछे एक अविनाशी शब्द कार हीज रे' जावे है, ने वणी रे 
सांथे ही म्हारो स्मरण व्हें हैं । यूँ जो शरीर ने छोड़ देवे वो परमगती 
पाय लेवे है ॥१३॥ 

अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यश:। 

तस्याह सुलम: पार्य नित्ययुक्तस्य योगिन: ।१४॥। 


थिर चित्त म्हने चिते, सदा ही ज्यो निरंतर । 
वो मल्यो नित ही म्हाँ में, वीं रे सुलभ म्हूँ घणो ॥१४॥ 


हे पार्य, अर्जुण! यू" कठीने ही मन नी जावे अद्यो म्हारो अखंड 
भजन करे है, वणी रे म्हूँ घणो सुलभ उहे जाव॑ हूँ । या दो केवा री रीत हैं, 
दृज्यू वो तो म्हारे में हीज रे'वे है फेर सुलभ, दुर्लम कई रियो ॥ १४॥ 
१--वारणा बंद रह तो भी मन ज्यूँ रो ज्यूँ रे'बे, पण हिया में चेतन है जगी शू बढे रोकवा 
' शूं वो वणी ज्ञूं मल जावे, यो भाव है 
२--जयूँ दर्पण पे भाफ ॥॥ 


- श्री. गीताजी 








मामुपेत्यपुनर्जन्म दुःखालयमशाइवतम्‌ . । 


नाप्न्‌ वन्ति महात्मान: संसिद्धि परमां गता: ॥॥१५।॥ 


नाशमान नहीं पावे, दुःखाँ रा घर .जन्म वी -। 
. महनें पाया महात्मा-वी, पाया परम सिद्धि ने 4१५॥। 


यू म्ह॒न पाय लव हू वणा रा.पछ जन्म व्हणा बन्द वह जाव 


हैं। यो जन्म व्हेणों ही दुःखाँ रो घर है, क्यू के जन्म्या ने दुःख लारे लागा, 
ने फेर मरणों भी पड़े, ने फेर यू रो यू" व्हियाँ ही करे | पण जी महात्मा 


व्हे जावे वणा रो जन्म कुकर व्हें शके?वी तो परम सिद्धि ने पाया है 


॥१५॥। ,, 
-आब्रह्म भुवनाल्‍लोका: पुनरावतिनो््जुन । 
मामपेत्य तु कीन्‍्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥। 


पाछा फरे धरे जन्म, पाया जी ब्रह्म लोक भी । 
म्हने पाया पछे पाछो, कोई जन्मे कदी नहीं ॥।१६॥। 


हें अर्जुण! ब्रहचलोक तक शूृ भी मन पाछो जन्म मरण रा 
जदी औराँ री तो केणी ही कई? पण हें कौन्तेय 


फेरा में आय जावे हैं 
हीज हूँ के जठ गियाँ केडे, फंर जनम 


कुन्ती रा पुत्र! एक अश्यों तो 
व्हेणो रेंवे ही नी ॥१६॥ हा 


सहस्रयुगपर्यन्तमहयंद्ब्रह्म गो. विदु: । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेल्होरात्रविदों जना: ॥॥१७॥। 


हजार युग री रात, हजार युग रो दन । 
रात ने दन ने जाणे, ब्रह्म रा ज्ञानवान यू ॥१७॥ 


हजार युग पूरा छह वा ब्रह्मा रो एक दन मान्यो जाय, ने य॑ 
ही हजार युग री ब्रह्मा री एक रात उ्हे हैं। अणा ब्रह्मा रा रात दन नें 
जाणं जा होज रात दन ने ओछखवा वाढ्ठा हैं ॥ १७॥ । 





(रात दन ने ओलखे वो रात दन शा न्‍्यारो उ्हें जावे। ब्रह्मा रा रात, ने दन प्रकृति, ने 
विकृृति है । याने जाणे सो ही ज्ञानी है, यो भाव है ॥। 


| 


आठमो अध्याय 
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अव्यक्ताद्यक्तय: सर्वा: प्रभवत्यहरायमे । 
रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रवाव्यक्तसंज्ञके ॥॥१5८! 


० 
चित 
(88 
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मले अलख में राते, होवे अलख श दने। 
यूं वर्ण वगड़े शारा, ब्रह्म रा दत रात में ॥१८॥ 


दन व्हे जणी वगत अव्यक्त 'प्रकृति में शू ई व्यक्तः वस्तुवाँ वण 
जावे है, ने राते पाछा अणीज अव्यक्त नाम री ब्रकृति में मरू जावे 
हैँ ॥१८॥ 
भूतग्राम; स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राव्यागमेध्वश्च: पार्थ प्रभवत्यहरागमें ॥॥१६॥। 
अगी तरें, शू ई शोक, व्हे व्हे ने वगड़े सबवी। 
आपो आप दने होवे, बिलावे रात ने परा ॥१९॥ 


हे पार्थ अर्जुण! यो रो यो ही सब संसार यू_ रो यू व्हे ब्हे ने पाछो 
ग़मटतो जावे हैँ । (ज्यूँ श्ास आवे ने जावे है) यू ही आपो आप राते 
शमटे दने पाछो वण जावे ॥१९॥ 
परस्तस्मात्तु भावोउत्यो5व्यक्तो5व्यक्तात्सनातनः । 
यः स॒ सर्वेप्‌ भूतेपु नश्यत्सू न विनश्यति ॥8२०॥। 
लखे अलख यो जीं शू, वो थू! अछख ओब्ठख । 
'मेंटे तो भी मटे नी वो, ऊछा अलख ने लख ॥॥२०॥। 


परन्तु अणी शमटवा, फैलवा, अव्यक्त, ने व्यक्त शू भी आगे 
एक भाव वस्तु है । वो अणी फैलवा ने तो देखे हीज है पण अव्यक्त 
भी वणीज शू सावत व्हें है। या वस्तु अव्यक्त, ने व्यक्त थूः और ही 
तरें री है, सदा शू. एक शरीखी है, और वा वस्तु अशी है के सर्वाँ रे 
मटवा पे भी कदी नी सटे है ॥२०॥ 


अव्यक्तोकक्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌ । 
य॑ प्राप्प न निवर्तन्ते तद्घधाम परम मम ॥२१।॥॥ 
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१--नो दोखें ज्यो । २--दोखे ज्यो । 


११४ ह श्री गीताजी 


३३++++++ मन» बम 





अलेख अविनाणी वो, वो ही हैं परमागती । 
जठा ज्‌ नी फरे पाछो, म्हारो परमधाम वो ।२१॥ 


जा 


अणी ने अव्यक्त अक्षर, यूँ शास्त्राँ में के वे है और अणी ने हीज 
परमगति भी के'वे हैं, और जठा शू पाछो कदी नी फरे वो म्हारो परम 
धाम भी यो हीज हैं ॥।२१॥। ह 
पुरुष: स पर: पार्य भक्तया लक्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येत सर्वरमिदं ततम्‌ ॥॥२२॥। 
परं पुरुष भी वो ही, वो मले एक भक्ति शू । - 
जणी में सव यो आयो, ज्यों आयो सब मांयने ॥२२॥ 


और परम पुरुष भी यो हीज हे, अनन्य भक्ति शू हीज यो मले 
है, जणी माँयने सव ई शमट जावे, ने जणी शू स॒ब फैले है वो भी यो 
हीज है, (अर्थात्‌ जणी में ई सब हे, ने ज्यो सब में हैं )॥।२२॥। 


यत्रकाले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिन: । 
प्रयाता यान्ति तं काल॑ वरक्ष्यामि भरतर्पभ ॥२३॥)- 


जीं समे जन्म ले पाछो, पाछो जन्मे न जीं समे । 
वो समे महूँ कहूँ पार्थ, योगी रे देह त्याग रो ॥२३॥ 
पण हें भरतपंभ! जणी. वगत योगी पाछो आवे ते य॑ ही जणी 
वगत पाछो नी फरे वी वगत ने म्हूं थने के व्‌ हूँ, क्यू" के चालती वगत 
'ली मकाम री गम कर छेणी ॥|२३॥। 


अग्निज्योतिरह: झुक्लः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जना ॥॥२४॥। 


अगनी जोत उजाढो ब्हे, दव सूरज उत्तर । 
समे देंह छोड़े ज्यो, वो ज्ञानी ब्रह्मा में मले ॥॥२४॥। 


अग्ती व्ह,उजाढछो छ्हेँ, दन व्हें, शवल पक्ष व्हें, ने पछे उत्तरायण रा 











१भन्ति झूं मतलव कोरा उज़ात्था रों है ।ज्यूँ अंग्रीरा रो। उजाब्हा शा मतलब 
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5 महीना व्हे, अणी वगत में निकला थका थ्ोगी द्रह्म ने पाय लेते 
3 | अव्या योगी ब्रह्मविद वाजें हैं ।7४॥। 
ध्रमों राव्रिस्तथा कृष्ण: पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
न चान्द्रम्स ज्योनियोगी प्राप्य निवर्लते ॥॥०५॥। 
ध्र्व्रों रात अँधारो व्हे, सूय ब्हे दक्षिणायन। 
उजाढों चाँद रो पाय, योगी पाछो फर वद्ध ॥००॥ 


यही ध्ुवों व्हे, रात व्हें, कृष्ण पक्ष व्हे, ने छ महीना दक्षिणायन 
गए ब्हें,वणी वगत.योगी चन्द्रमा री ज्योति ने पाय ने पाछो फर जादे 


?॥२५०॥ 


गूवलकृप्णे गती होते” जगत: झार्वतें मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाउल्बर्तते पुन: ॥२६॥ 


अँवारा री उजाका री, सदा संसार री गती । 
एक पाय फरे पाछो, एक थू फेर नी फरे ॥२६॥ 


इ उजाक्रा रा, ने अंधारा रा दो ही गेला संसार में सदा श उहे 
रिया हैं। अणा ने अधिकारी जाणे है । वणा में एक उजाछा रा गेला 
श तो पाछो नी फरे, से दूसरा अंथारा रा गेला शू पाछो फर जाते हे 
(॥२६॥॥ ह 


नेने सूती पार्ड जानन्‌ योगी मुहछ्यति कश्चन । 
तस्मास्सवेंयू कालेयू योगयुत्रतों भवाजन ॥०3॥। 


शलग्ती अग्नि रो हूँ, ज्यः दीवा रो यूँ उत्तरोत्तर ज्ञान ब्रढ़तो जाजेबो दक्षिण 
मार्ग द्रमझणो । निष्काम कर्म वा ज्ञान योग हो उत्तराषण हैं! अणी में क्रम क्रम शं 
उजात्ों बधतों जावे, द्यूं के या गति प्रकाश शू प्रारंभ चहे है, ने पूर्ण प्रकाश उत्तरायण 
तक पूगावे है। पण सकाम कम मार्ग अंधारा श॑ शरू ब्हें, ने थोड़ो सो चुख चल्रमा 
नाई क्षययुकत पाय ने योगी पाछो चक्कर में पड़ जावे हैं ॥ अणी रो अर्थ दूसरों नी 


नराई प्रकार रो ब्हे है, पण भगवान रो भाव तो ऊपरे लिख्यो जी भू हीज है । क्यू 
फे अणी गेला रा भर्म ने जाण से कोई योगी नी भठके. (इलो० २७) ने वेद. सेप. बन 


दान रा सकाम मार्ग ने छोड़ निष्काम में आयजाबवे । (इलो० २८) या स्वयं क्री मस 
शूहीकोह। 


आठमों अध्याय ११६ 








गेला जाण ने योगी, कोई भी भटक नहीं । 
थ॒॑ थे योग में छाव, सदा ही मन अर्जुण ॥२७॥ 


5 


्ई 
्ख 
हे पार्थ ! अणा गेला ने जाणे वो योगी गेभूल नी रेवे, भलेई 
चावे ज्यों ही योगी व्हो' पण झट सावधान व्हें जावे । अणी वास्ते हे 
अर्जण! थ भी सदा ही योग में हीज छागो रीज्ये | अणी में भूल करे 
सता ॥२७॥। 
वेदेपु यज्ञेषु तपः सु चेव, दानेष्‌ यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम । 
अत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा, योगी पर स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ।।२८॥ 
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अक्षरब्रह्म-योगो  नामाप्टमो5्ध्याय: ।।८॥। 


वेदाँ शु यज्ञाँशु तपाँ शु पाया, दानाँ शु जी पुंन नरा बताया | 
यो जाण ई सर्व उलाँघ जावे, योगी परं धाम अनादि पावे ॥२८॥ 


3» तत्सत्‌ इति श्री भगवद्गीता उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या योगशास्त्र में 
श्रीकृष्ण अर्जुण संवाद में “अक्षर-ब्रह्म-योग” नाम आठमो अध्याय 
समाप्त व्हियो ॥८॥ 


क्यू के वेदाँ में, यज्ञाँ में, तपाँ में, और दान देवा में भी जी जी 
महा पुण्य मान्या है, ने व्हे है, वाँ रो फछ अणी वात ने जाण ने योगीं कई 
गणे ही नी है, ने शुधो आदि स्थान जो परम पद है वी ने पाय लेवे है, 
ने यू नी जाणे तो वो भटक ने अंधारा रे गेले छाग, ने ऊपरे किया वर्णाँ 
फर््नाँ में उछझ, ने पाछो चक्कर में आय पड़े हैं ॥२८॥ 


३७ वो साँचो यू' श्री भगवान्‌ री कथी थकी उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या योग- 
शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुण री बाताँ में “अक्षर ब्रह्मयोग'' नाम 
आठमो अध्याय समाप्त व्हियो ॥॥८॥ 


| 


* 


१--तु' अठे पेली शूं न्‍्यारा पणो चताबे है । पेली रा ८ अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग हो 
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नवमोउध्यायः । 
श्री भगवानुवाच । 


इर्द तु) ते गुह्मतमं प्रवरक्ष्याम्यन ?सूयवे । 
ज्ञान _विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेब्शुभात्‌ १॥॥ 


3० नवमी अध्याय प्रारम्भ । 
श्री भगवान्‌ आज्ञा करी । 
, यो तो घणो छप्यो ज्ञान, कहूँ संसार ब्रह्म रो। 
ई ने जाण्याँ मिटे वन्‍्ध माया रो सव सज्जन ॥ १॥३ 
3० नवमो अध्याय प्रारस्म | 


श्री भगवान्‌ हुकम कीधो के, या तो महूँ थने घणीज गे रीं वात 
केवू हूँ, क्यू के थूँ म्हारी वात रा गुणा ने शमझे है, ने अणी में खोटायाँ 





जो के जीवभूता (पुरुष ) नाम री परा प्रकृति रो नाम है, ने अठे पुरुषोत्तम शूं मतलब है । 

२--भनसूयु केवाशं विश्वास री हीज अणी में आवश्यकता है । या वात “सतत युष्ता 
भकता” (अ० १२ श्लो० १) शूं भी शावत ब्हेगा। अक्षर ब्रह्म योग शूं विश्वास हे 
ने पछे कीनेक यो राज योग प्राप्त ब्हे है, ने भाग्यवान विश्वासी ने तो पेली हीज सह 
प्राप्त है हीज । 

र०-भनवान राज विद्या सांख्य ने हुकम करे हैं । वी में प्रकृति, ने पुरुष तीन किया है । 
प्रकृति रो ज्ञान ही अव्यक्तोपासना है, ने घणी दोरी है पण, विकृति में ताक्षी री 
उपासना हो व्यक्त वा साकारोपासना हैं ! यूँ नी जाण ने नराई पुरुष साफार ने 
निराकार मान ने लड़े है । या तो चोड़े घाड़े भूल हैं ॥ उपासना तो निर्मुण ब्हे ही नो 
शक । हाँ व्यक्त-अव्यक्त व्हे है, जी की! है । 
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नी देखें है। यो ब्रह्म ज्ञान अणी संसारी ज्ञान रे साथे हीज केब्‌ हूँ जी ने 
जाण ने अशुभ ग्‌ छूट जायगा ॥ १।॥। 





जञाजविद्या राजगह्ं परवित्रमिदमृत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म॑ बर्म्य सुसु् कर्तृमव्ययम्‌ ॥॥२।॥। 


राजविद्या घणी., गप्त, पवित्र श्रेष्ठ धर्म है । 
आगे ने अविनाशी भी, सख ज॒॑ शध् भी शर्के ॥२॥। 


या विद्यारी राजा है जीश राजविद्या वाजें है, ने राजा भी 
णी ने नी जाणे है, क्‍्य के या गे राई में भी राजा है । यू ही या पवित्र 
टै, उत्तम हैं, प्रत्यक्ष प्राप्त है, धर्म है, सुख झ्‌ व्हे शके, नें अविनाशी हैं 
।॥०॥। - 


ञ 


ऐर ॥॥| पे 


अश्वद्वाना: पुरुपा धर्मस्थास्य परन्तप । 

अप्राप्य मां निवर्तस्ते मुत्युसंसारवर्त्मनि ॥३॥। 
ई पे विश्वास सी ज्याँ रो, न 
मोत रा पंथ इन्द्रचआँ में, रव 


ह परंतप! पण मनख अणी आपणा धर्म पे तो भी विश्वास नी 
करे, ने अणी अविश्वास थे वणा रा घर ने बना पायाँ ही मौत रो गेला 
जो संसार हैँ वणी में रवबइता फरे है ॥३॥। 


मया नतमिदं सर्व जगदव्यवतमतिना। 
मत्स्थानि सठभतानि न चाह तेप्ववस्थित: ।। ४॥॥ 


अडपी रूप महूँ व्याथ्यो, अणी संसार सर्व में । 
म्हाने में सव ही ई है, महू अणा माँयने नहीं ॥।४॥ 
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2--जाणवा वश हीज ।। 


२-णराजविद्या हूँ पण घणी गेरो ब्हेवा शूँ मनख नो जाणे, पण है पवित्र । पूँही सब 
विश्वेषण अगो री सहज प्राप्ती रा हैं । 


इ३-+कोई बात अन्ी नी के जणी ज्ञ॑ अणी बिद्या ग॑ विमख'रंवे, केवल अविव्रवास है । 


४>-पाता बकरा छोड़ ने फरे, इ शूँ “निवर्तन्ते” क्रियो । 


नवमी अध्याय 


के 
५ भ 
श्े 





दज्यू' भर्राँ मोत रा रस्ता में फरवा री वात ही कई है । 


हीज म्हारी अंव्यक्त मूर्ति बूँ यो आखों संसार फेलाय राख्यो है, ने म्हाने 
में हीज ई सब है, पण म्टूँ अणा माँयने नी हूँ, या थ्‌ भूले मती ॥॥४॥ 


ः 


*(/ 


तच मत्स्याति भूताति पथ्य में योगर्मश्वरम्‌ । 
भूतभृत्न च भूवस्यों ममात्मा मूनसावनः ।५॥। 


में ई कोइ भी नी है, देख म्हारी अलेपता । 
सर्वा ने धार ने न्‍्यारो, सववाँ रो करता म्हेँ ही ॥५॥ 


ने फेर देख ने देखे तो ई कोई“भी म्हारे में नी हैं । यो तो म्हारा 
योग रो विभव है । ई ने थ गौर करने देख जे, क्य के यो ही म्हारो रहस्य 
हैं। सवाँ रो भरण कर ने भी म्हूँ वणा श्‌ न्यारो हूँ, कक्‍्य के म्हारा रूप 
में हीज सवाँ री भावना हैं ॥५॥॥ 


ययाकाशस्थितों नित्य वापु: सर्वत्रगो महात्‌ । 
तथा सर्वागि भूतानि मत्स्थातोत्युपवार्य ॥६॥॥ 


सदा आकाश में रेवे वायरो ज्य सवी जगाँ । 


यू हीज सब ही रेवै, म्हारे माँय चराचर ॥६॥ 
ज्यू” बड़ो, ने वेग शू दौड़वावाक्ों, ने सव जगाँ जावावबाढ़ों 
वायरों सदा ही आकाश में हीज स्थित हूँ । आकाञ से वबारणे नी 
रे शर्के | यू ही अणा स्वाँ ने म्हारा में रेवा वाढछा हे यू थ्‌ खब 
निश्चय कर, से निशुच्य ने भी म्हाँ में हीज निब्चच जाण लो ॥६॥ 


सर्वभतानि कीस्तेय प्रकृति यान्लि मामिकाम । 
-. क्ल्पक्षत्रे पनस्तानि कल्पादों विसजाम्यहम ॥॥3॥। 


(--प्रकृति | 

२--पुरुष प्रकृति री भिन्नता बताई हूं । 

३--पोग प्रक्रात पुरुष रो संयोग, ई श एक एक में जणावे हैँ । 

ड--ज्यं वायरो: खूब बौड़े, ठे'रे तो भी आकाश में हीज हैँ । यूं ही संसार सो फेलाय नें 
शमठ्णों म्हारा में है । 
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जुर्गाँ रा अन्त में सारा, म्हारी प्रकृति में मले । 
जुगाँ रा आद में पाछा, म्हूँ याँ ने उपजाय दूं ॥७॥ 


हे कौन्तेय! ई सब म्हारीज प्रकृति में मले है, शमटे है, वो कल्प 
रो क्षय वाजे है | फेर पाछो कल्प रो प्रारम्भ व्हें जदी अणा सर्वाँ ने मूँ 
छोड़ दूं हूँ, अर्थात्‌ उधेड़ न्हाखू हूँ ॥॥७॥॥ 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसुजामि पुनः पुनः । 

भूतग्राममिर्म क्ृत्स्तमवशं प्रकृतेवेशात्‌ ॥८॥। 


वार वार करूँ त्यार, म्हारी प्रकृति धार यू । 
प्रकृती रे पराधीन, होवे संसार यो सवी ॥८॥ . 


यो शमेटवा रो ने उधेड़वा रो काम म्हारो सुभाविक ही रहे 
है। म्हारी प्रकृति रे म्हूँ आधीन 'व्हे ने यो काम नी करूँ पण प्रकृति ने 
_म्हारे आधीन करने करूँ हूँ । यू यो आखो संसार आपो आप ही प्रकृति 
रे आधीन व्हियो थको वण्णे वगड़े हू ॥८॥ 


न च॒ मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनझूजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त॑ तेष्‌ु कर्मसू ॥६॥॥ 


प्रकृती रा किया कर्म, म्हने बाँध शकके नहीं 5 
-एकशो बैठ देख म्हूँ, अणा में उल्झू नहीं ॥९॥ 


हें धनंजय! ई संसार रा कर्म म्हने अणीज वास्ते नी बाँध शक्क 
है, क्यूँ के महूँ प्रकृति शू_ वना ही अड़चाँ ई करू हूँ । महने कर्म नी वाँधे 
जीं रो कारण यो हीज है के म्हूँ अणा कर्मा में परोक्ष री नाई हीज निशचल 
वैठो रेव्‌ हूँ, अर्थात्‌ अणा रा रागढेष में राग हेष नी करूँ हूँ । 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेव जगद्विपरिवर्तते ॥| १० ॥ 


१-भाव यो है के म्हारा ज्रूं ई सव श्ाबत उहे है,“ वे अणी शा महें बंच नी शर्कू ज्यूँ सूर्य शूं 
सव उहे ने भी अलग हैं, यू । 
२--यूं आखो ही संसार प्रकृति रे आधीन हैँ । एक महँ होज अणी श्ञां वंच्यो हैँ, पण हाको 
तो स्हारो भी उड़गियो है । 


मवमों अध्याय 


ह 
डे 
१ 








करें प्रकृति संसार म्हारी ही देख रेख में । 
अणी कारण थ्‌ सारो धारो संसार रो चले ॥१०॥॥ 


अद्या उदासीन अचछ, म्हारी आधीन में हीज या प्रकृति 
चराचर ने उपजावे है, ने जी श्‌ हीज जगत्‌ रो धंधो चाल रियो है 
हें कौन्तेय! या वात सहज शमझवा जज्ञी है ॥१०॥॥ 


अवजानन्ति मां मूढ़ा मातुपी तनुमाश्चितम्‌ | 
परं॑ भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 


मानवी देह में म्हारो, मान नी मानवी करे | 
जाणे जी रूप नी म्हारो, सवाँ रो परमेश्वर ॥११॥ 


पण मूरख यू तो नी शमझे, ने शामों मनख शरीर रे आशरे 
महत माने । भर््लाँ अणी शवाय म्हारो और कई अनादर व्हेतो व्हेगा? 
के जणी रे आशरे आखो विद्ृव हूँ वीं' ने एक साड़ा तीन हात रा शूगला 
नाशमान शरीर रे आशरे गणे। पण वीतों मूरख ठे रया जतरी ऊँवी 
शमझे वतरी ही थोड़ीज है । वी' म्हारो परम भाव जो स्वाँ रो महे- 
वर पणो है, वणी ने नी जाणता थककाँ यू करें है ॥ ११॥ 


मोघांशा मोधकर्माणों मोधन्नाना विचेतस: । 
राक्षसीमासूरी चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता: (२।। 


नकामाँ जाण वाँराँ थू, आशा करम ज्ञान ने । 
राक्षसी आसुरी माया, मोहनी में अचेत वी ॥१२॥ 


वी हिया फूटा व्हेवा शु म्हारो विश्वाधार रो आजरो तो नी 
लेवे' ने राक्षसी, देताँ री, ने वात या है के, मोहनी प्रकृति रो आशरो 
वणा ने आछो छागे हैँ, जणी शू वणा री आशा, काम, ने ज्ञान सव फोगट 
परा जावे हैं ॥१२॥ 


महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता: । 
भजत्त्यनस्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥१३॥। 
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महात्मा ठो म्हने हीज, भजे देव सुभाव रा । 
जाण ने सब रो आदी, अविनाशी निरंन्तंर ॥१३॥। 


._- पणहहे पार्थ! महात्मा तो देवताँ राँ सुभाव रो आशरो ले हुं। 
क्य के महात्मा में यो सभाव आपो आप आवे हूँ। थी महने सर्बाँ रो 
आदी, अविनाशी जाण लेवे है; अणी वास्ते वणा रो मन और जगाँ कठे 
जावे ॥१३॥ 

सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तरच दृढब्नता: है 
नमस्यन्तशच मां भकतचा नित्ययुक्ता उपासते ॥॥१४।॥॥ 
म्हाँ में जतन म्हाँ में ही, बोलणो दृढ़ताब्रत । 
म्हाँ शु ही मिलिया सेवे, भक्ति शू_ नमता थका ॥ १४॥ - 


बर्णाँ रा तो शघक्वा उपाय भी म्हारे में हीज व्हे है । वणा रे 
रात दन रो म्हारो हीज कीतेन है । वी तो भक्त प्रेम शू म्हने हीज नमे 
है। वी तो. सदा ही म्हारा शू अरश परशञ् हीज रेबे है, ने या हीज 
वणारी दढ़ श्रद्धा हैं, दज्यँ तो शारा ही हैँ तो अब्या हीज, पण विश्वांस 


७. ९७४ 


रो हीज फेर हैं ॥ १४ 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यस्थे यजन्तों मामुत्रासते । 

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुबा विध्वतोमुखम्‌ ॥॥१५॥। 
सर्व रूपी म्हने सेवे, ज्ञान रा यज्ञ शू नरा। 
भजे अनेक भाँताँ शु,भेद थू ने अभेद ग्‌ ॥१५॥ 


ने कतराक तो ज्ञान रा होम में सब होम ने, अणीज ज्ञान यत्र 
'छु म्हारी उपासना, सेवा करे है, ने य भी म्हने हीज पावे है। 
' चोमेर हूँ, ने अनेक तरे शूँ हूँ, अबे भले ई म्हारी एकता शु एक ही शमझ 





१--महात्मा -- मनख शरीर रे आज्वरे महने (आत्माने) नी माने पण म्हारे आशरे सब ने 
मानें जो महात्मा चाजे । 


२--एकत्व प्रकृति में जाणणो, पथकत्व विकति में जाणणो, या साकार निराकर उपासना हैं ! 
दोयाँ श्‌ ही महूँ मलूं हूँ पण प्रकृति में उपासना करणी पे ली कठिन हैं । अणी वास्ते 


अनेक में (विकृति में) म्हने सुमरणो सहज हैं।अणों वात ने भगवात ठेठ वारमां 
अध्याय तक शमझाई हूं, ने अर्जुण रे भी आशे आई है, सो विचार लेणी ॥। 


नवमो अध्यार्य ह 25 
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ने उपासना करो, भावें अनेक रूप शु करो ॥ १५॥ 


अहं ऋनुरहं बज: स्वधाहमहमोौपथम्‌ । 
मंत्रोहहमहमेंवाज्यमहमस्निर्दं हतम्‌ ॥2६॥। 
मूँ ही ऋतु म्हुँ ही यज्, स्वथा म्हूँ ऑपधी ग्हुँ ही । 
मत्र मठ रत भी म्हूँ ही, अग्नि ने होम भी म्हें ही 7 ६।। 
मूहँ ही क्रतु नाम रो यज्ञ, ने होम नाम रो यज्ञ, स्वत्रा जो यज्ञ 
में (पित्रेश्वराँ रे निमित्त ) के वे, ने औपश जो होमे, मन्त्र, घृत, अग्नि 
ने आहृति भी म्हें हीज हूं ॥|१६॥ 


पिताहमस्य जगतो माता ध्वात्रा पितासह: । 
वेद्य पवित्रमोंकार ऋकक्‍क्साम यज्रेव तर ॥£ 3। 


दादो माता पिता म्हूँ हूँ, आधार सव रो म्हूँ ही । 
जाणवा जोग ३#कार, पवित्र वेद भी म्हँ ही ॥१७॥॥ 


-अगी आखा जगत रो पिता-माता, ने पिता मह भी म्हूँ हीज हूं 


यूं ही एक अनेक महूँ हूँ ,जाणवा योग्य जो पवित्र ३४कार हं,वो ही स्हूँ हें. 
जदी व्णी श्‌' व्हिया थका ऋक्‌, साम, यजवेंद, भी म्हूँ हँ हीज ॥१३७॥ 


गनिर्भता प्रभू: साक्षी निवासः मरणं सुहत्‌ । 
प्रभव: प्रलय: स्थान लिघान वीजमव्ययम्‌ ॥2<॥॥ 


मित्र भर्ता प्रभ साक्षी, निवास गरणा गती । 


उत्पत्ता नाश ना स्थान, खान महू वाज ए के सा ॥ १ ८।। 


सवा री गति, पाठवावाको, सम44, ने साक्षी भी म्हूँ हूँ, ने रे वा 
री जगाँ आशरो (शरणों) ने मित्र, भलो चा वा वाढ्ओों, ने उपत-खपत 


री जगाँ कई खजानो, ने अविनाणी वीज भी म्हँ हीज हूँ ॥५८॥ 


नपाम्बहमह वर्ष निमक्लाग्युत्मुवासि च । 
अमन चैव मृस्य्च सदसच्नाइमर्जन ॥26॥। 
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तपूं म्हँ वरष्‌ म्हूँ ही, लेवा देंवो करूँ म्हुँ ही । 
मूूँ ही अमृत ने मौत, साँच ने झूठ भी म्हुँ ही ॥१९॥ 
म्ूँ हीज तप हूँ, वष्‌ हूँ, ने जल ने खेंच ने छोड़ भी देव हूँ। 
अमृत तो म्हूँ हूँ हीज, पण मौत भी हूं, ने हे अर्जुण! साँच, ने झूँठ भी मे 
हूँ, अब के सहने कोई कू कर भूले ॥१९॥। 
अविद्या मां सोमपा: पूतपापा, यज्ञरिष्ट्वा स्वरग॑ति प्रार्थयन्ते । 
ते पृण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमइ्तन्तिदिव्यान्दिवि देवभोगानू ॥॥२०॥॥ 
जी देवता रूप म्हने रिझावे, जी यज्ञ शू स्व पवित्र चा'वे । 
मले वर्णां ने सुख देवताँ रा, जठाक ताँई शुभ कर्म वॉरा ॥२०॥ 
पण तो भी यू नी जाणवावाढा बे'क जावे है । वी वेद ने जाणे 
हैं, सोम (पवित्र रस) पीवे हैँ, यज्ञ शू म्हने राजी करे है, पण चावे 
स्वर्ग रा सुखाँ ने है । अब्या पुण्या शू वी इन्द्रलोक ने पाय ने देवताँ रा 
अनोखा ऊँचा सुखाँ ने भुगते हैं ॥२०॥ 
ते तं भकत्वा स्वर्गलोक विशालं,क्षीणे पृण्ये मरत्यंलोक विशन्ति |. 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना, गतागतं कामकामा लभन्‍ते ॥२१॥। 


भोगे घणो स्वगे अनूप वी तो, पाछा पड़े पुन्न मटे जदी तो । 
पड़ा चढ़ी में पड़ वेदर्धर्मी, छोड़े नहीं आश विनाश धर्मी ॥२१॥ 


वी वर्णी ने भोग ने (स्वर्ग ने भोग ने ), जो फेर घणो ने घणा 
समय तक रे वा वाढ् हैँ तो भी, पुण्य पूरा ब्हे ने पाछा अणी जनम मरण 
रा फेरा में आय पड़े | यू वेद रा धर्म रो, हीज आधार राख ने भी कामना 
राखवा वात्वघा आवागमन शू नी छूटे, क्यूँ के वणा रे म्हारी उपासना 
नी है ॥॥२१॥ 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते । 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥॥२२॥। 
१--यूँ म्हारी सवाँ में उपासना नी करवावाल्ठा, ने कोरा ही सत्कर्म करवा वाह्ला अश्या 
स्होटा २ काम कर ने भी विमुख हीज रे' जावे है, ने म्हारी सर्वन्न उपासना करवा चाहा 
रहने सेल में ही पाय लेवे है । ज्यू" “क्रिया दक्षो दक्ष” महिस्त में कियो है । 


नंवमों अध्याय... ४55 
जल अससननइय्ोोन्नीनीन-+््5+5++++्््ा््+++तततता.........0हतहतत 
ओराँ ने छोड़ ने एक, म्हने ही मन दे भजे । 

जो सदा ही मिल्या महाँ में, वाँरा काम करूं म्हँ ही ॥२२॥ 
ने जी म्हारा भक्त म्हने हीज सर्वाँ में देखे है, वणा रे तो महें 
चोमेर हाजर रेव हूँ, ने वी भी म्हारे में ही सदा रेवे है । अवबे वणा रे 


कई बाकी रियो? वणा रे तो सव लावणो' अवेरणो म्हूँ हीज कर लेब्‌ 
हैँ, भ्लाँ म्हारे शिवाय वणा रे दूजो कूण हैं ॥२२॥ 


येप्प्यन्यदेवता भक्‍ता यजस्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेईपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपर्वंकम ।॥२३॥॥ 


जी भजे देवता दूजा, राख विश्वास भक्ति थ्‌ । 
वी भी भजे म्हने हीज, परन्तू रीति रे बना ॥२३॥ 


ने जी दूसरा देवताँ रा भी भक्त है, ते वणा री विश्वास श्‌॑ 
आराधना करे है, वी भी वा आराधना करे तो म्हारी है, पण हे कौन्तेय! 
वा वणा री वना *रीत री अँवछी भक्ति हैं ॥॥२३॥ 


अहूं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेवातशच्यवन्ति ते २४॥। 


महूँ हीज सव यज्ञाँ रो, भोगी मारूक भी म्हुँ ही । 
महने सही नहीं जाणे, वाँ ने वो फक्क नी मले ॥२४॥ 


वी अशी में नत तो करे, ने फेर अशी ओछी आराधना क्यू करे! 
ईं रो कारण यो है के सब यज्ञाँ रो भोगवा वाछो, ने समर्थ मालक धणी 
हीज हूँ हूँ, पण म्हने 'वी चोमेर नी जाणे अणी वास्ते वी शाँची वात शू' 
. टछ जावे हैँ ॥२४॥ ु 
१--स्वर्ग (सुख) फामी तो स्वर्ग पावे से मे'नत घणो पावे, पाछा पड़े । म्हारा व्हे जी बना 
मेंनत महने पावे, सुख भी पावे । 
२--घना रोत शूं मतरी कठिनता कर ने जन्म मरण शूं नो छूटे, ने रीत शूं तहज में दूड 
जावे, ने फेर दी सुख तो म्हूँ वणा ने वना माँग्या हो घणा ही देवूं हेँ | अठे स्पष्ट भाप 
परमात्मा पणो वताय रिया है, संकीर्णता नो है । भाव यो हू के सब रो कर्ता सहूँ होज 
हु जाव॑ हूं,, यद्यपि महू हीज हूँ तो भी यथार्थ ज्ञान नी हवा रो, ने छलेवा रो नरोई 
भेद हैं; सोही सर्वत्र प्रसिद्ध है । । 
२--रहने तो नीज जाणे है, दृज्यूं अतिश्रम करने अल्प फद्ठ पयूँ लेता । 
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री पड जप नम लकिदर अत गक लीर रिक्त कल जम पल मद मल मल मत मनमानी मन हलक पलक 
यान्ति देवव़ता देवान्‌ पितन्यान्ति वितृत्रता: । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोडपि माम्‌ ॥॥२५॥ 

देवाँ-रा भक्‍त देंवाँ ने, पिन्राँ ने पिन्रपुजक । 

भूताँ रा भक्त भू्ताँ ने, म्हारा पावे म्हने भज ॥२०॥ 


जी देवता री आराबना करे वी देवता ने पावे। पितरंगरा 
(पूर्वजाँ) रा भक्त पूर्वजाँ ने पावे । भूताँ रा भक्त भूताँ ने पावे। म्हारा 
भक्त म्हारे आशरे सब काम करता थका महने भी पाय लेवे । म्हने 
पावणो अतरा ज्यँती हे, म्हँ तो याँ श अनोखों हूँ, जणी भापाँ ने सहारा में 
लगाय दीधो वणी रो सब म्हारो, ने म्हारों पछे वणी रो.ब्हें गियो ॥२५॥ 
पत्न॑ पुष्पं फल तोयं यो में भक्‍त्या प्रयच्छति । 
तदहं भकक्‍त्युपह्तमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥। 
जो म्हने भाव शू* अर्थ, पान फूल फदल्शादिक । 
भक्ताँ रो म्हूँ दियो खाव, म्हूँ भूखों भाव रो सदा ॥२६॥ 


रू 


पानो, फूल, फल, ने जढ ज्यो कई वो भक्त शां ढेवे, वो ही म्हारे 
भोग लाग जावे हैं; या बात सत्य हैँ ॥२६।॥। 
यत्करोपि यदइनासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय नत्कुरुप्त मदर्पणम्‌ ॥॥२७॥। 
जो जो होमे तथा खावे, देवे जो जो करे सदा ।' 
जो जो तापे सबी सो सा, म्हारे ही कर अपंण ॥।२७॥। 
हें कौंतेय | अबे बाकी कई रियो, थ॑ जो तपस्या, होम, दान, अथवा 
खाबों-पीवो करें वो भी म्हारे ही अर्पण कर दियाँ कर । देख कंतरी : 
शुधी म्हारी प्राप्ति हैं ॥२७।। 


शुभाशुभकर्लरेव मोक्ष्यस कर्मबस्वर्त: । 
संन्यासवोगयुक्‍्लात्मा विम॒क्‍तो मामउैष्यसि ॥॥०८॥। 


कर्भा रा बन्‍्च यूँ छटे, थारा जारा भरा बरा। 
सअन्यास याग यू साथ, मुक्त उहे पायगा महने ॥२८॥। 


नवमों अध्याय... १५३ 








नेंयू करवा शू्‌ हीज कर्मा रा फल्ठ रा बन्ध थूँ थूं छट जायगा। 
मंत्यास योग में थारों मन छाग जावेगा, ने थ॑ मक्‍त उ्हे जायगा, मह्ने 
पाय लगा .॥२८॥। 
समोहहं सर्वमभूतेयु न में द्वेप्योस्ति न प्रिय: । 
ये भजन्ति तु मां भत्तच्रा मग्रि ते तेपु चाप्यहम्‌ ॥२६॥। 
बरी शेंण नहीं म्हारे, समान सब तो पण। 
वी म्हाँ में महूँ रहूँ वाँ में, जी भजे भक्ति थू म्हनें ॥२९॥ 


म्हारे तो कणी री भी रख-पख नी हैं, म्हारे तो गारा ही घरीखा 
हैं। नी तो कोई शेण है, ने नी जो बरी है । पण जी भक्ति श' म्हने भज 
ने खुद ही म्हारे नखे आय जावे, जदी तो भर्ाँ वर्णाँ ने दूरा भी क्‌कर 
करणी आवे ? पछे तो बी म्हारे में मल्या, तो महँ भी वाँ में मत्यों हीज 
॥२९॥। 
भवि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक । 
साधुरेव स मन्तव्य: सम्यसव्यवसितो हि सः ॥३०॥। 
जो वो महा दुराचारी, म्हारी भक्तीज आदरे। 
साध ही जाणणो दींने, वींरो निश्चय उत्तम ॥8 ०॥ 


पछे तो वो चावे जश्यों म्होटों पापी ब्हे तो भी बणी श्‌ म्हारी 
भती तो नी भागणी आवे, ने थ॑ ही के ती जो स्हारी भक्ति करेगा वो 
ही पापी रे जावे जदी पृण्यात्मा फेर कब्यो व्हेगा ? म्हारी जाण में तो 
वर्णीज जनम सुधारथो, ने महाधर्मी ब्हियो ॥३०॥ 


क्षिप्रं भवर॒ति धर्मात्मा शब्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्त: प्रणश्यति ॥३ १॥। 


झट वो होय धर्मात्मा, अखूट सुख पाय ले । 
ती म्हारा भक्त रो नाश, प्रतिज्ञा कर म्हूँ कह ॥३ १॥| 


कान्तंय! या वात साँची धर्मात्मा म्हले पावे, पण अणी 
न बमात्मा बहता देर ही कतरीक छामे? वो तो धर्मात्मा रे ही कार्ग रो 


१२८ ह ः ह श्री गीताजी .. 


>षज्ाणआंआातछछाछांाा्एएएधषाएाऋूौौााणाणमऋणाकषि्रध्षभाािछामाकषचअ आप जतयज 
अखण्ड सख पावा में ही देर नी छगावे, जदी धर्मात्मा कठी ने चाल्या। 
यू देख ने देखे तो धर्मात्मा' ई रो हीज नाम हैँ | थ्‌ या नक्की कर ले, 
नाम भेम राखे मती। म्हारो भक्त दूजाँ ज्य कदी नी पड़े हे ॥॥३ १॥ 





मां हि पार्थ व्यपाशित्य येडपि स्यु: पापयोनय: । 
स्त्रियों वैश्यास्तथा छूद्गरास्तेईषपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥॥३२॥। 


म्हारो ही आशरो ले ने, जो होवे पापजूण भी । 
वाण्या, कमीण, नारचाँ भी, पाय लेवे परं पद ॥३२॥ 


हे पार्थ! म्हारो भक्त व्हेवा री देर हैं,. पछे भलेई जन्म रो ही 
महापापी व्हें तोई कई अटकाव नी । काम तो म्हारो आशरो लेवा री 
देर है। लगायाँ, वाण्याँ, ने शूद्र धरा धरू भी परमगति हूँ हूँ जणी ने 
पाय लेवे है । वी भी ऊली कानी कठे ही नी ठे रे ॥३२॥ 


कि पुनर्त्राह्मणा: पुण्या भकता राजबंयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥३३॥। 


शुद्ध ब्राह्मण राजर्षि, याँरो तो कहणो कई । 
झूँ ठो यो दुःख रो स्थान, जग जाण मह॒ने भज ॥३३॥ 


जदी फेर पवित्र ब्राह्मण, ने राजऋषियाँ री तो बात ही कई 

के'णी । वी तो पावे हीज । क्यूँ के दुराचारी ही पावे, वणी ने सदाचारी 

पावे, अणी में वत्ताई ही कशी है। यूँ हैं जदी अबे अणी मोका ने नी चुकणो- 

' चावे, क्यूँ के यो मसख जनम सदा ही नी रेवेगा, ने अंणी संसार में तो 

सूख हैं ही नी । अणा दो वाताँ ने आछयाँ गाढ़ी कर ने अबार ही म्हारे 
आशरे लाग जा, भजन कर, देर करे मती ॥३३॥ 





१--घधर्म-आपणोस्वभाव; वो हीज आत्मा-जीवन, जीं रो उ्हें वो धर्मात्मा चाजे । आपणो 
सुभाव छोड़ पराया रो सुभाव ले वो ही पापात्मा वाजे । यां वात धर्म रा नाम झूं जगाँ २ 
गीताजी में की' हैं ।। 


२--मनख अणा दो वाताँ में होज रे जावे है । एक तो पछे, ने एक सुभीतों देखवा में । सो 
अनित्य, असुख शूं आज्ञा कीधी के, ईं भरोशे मत री' जे ॥। 


नव्रमों अध्याय १२ 
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मन्मना मव भद्धक्तों मद्याजी मां वमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्‍त्वैवमात्मानं मत्परायण: ॥३४॥। 


बट 


र तन्तदिति श्रीमद्धगवद्‌गीतासूपनिपत्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृप्णाजुनमम्बादे 
“राजविद्याराजगुद्ययोगो” नाम नवमो5्ध्यायः ॥68॥ 


भक्त होवे म्हने चित, म्हने पूज म्हनें नम । 
म्हने ही पायगा लाग, महाँ में ही लहलोट ब्हें ॥३४॥ 
४ तत्सत्‌ इति श्री भगवद्गीता उपनिपद्‌ में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र में 
श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद में “राजविद्या राजगुह्य/ योग नाम नवभो अध्याय 
समाप्त व्हियों ॥ ९॥ 


ने करणो कई पड़े हूँ? म्हारे में मनवात्वो व्हेणो, म्हारी सेवा 
. करणी, महने नमस्कार करणों । यू खुद आप ने ही म्हारे सुपरद कर 
देवेगा, ने म्हने हीज पाय लेवेंगा । अतरी शूधी वात है के म्हारे में हीज 
. छागा रेंणो, ने लागो कूण नी रे है, पण माने नी ॥३४॥ 

5 वो साँचो है यू भगवान्‌ री भाषी थकी उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या योग- 


शास्त्र में श्रीकृष्ण अर्जुन रा संवाद में “राज़विद्या राजयुहय्य योग” 
नाम रो नवमो अध्याय पूरो व्हियो ॥९॥। 


85% 


दशमो>ध्याय: । 
श्री भगवानुवाच । - ' 


भूय एवं महाबाहों श्रुणु में परम बच: । 
यत्ते5हं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥॥१॥। 


3० दशमों अध्याय प्रारम्भ । 
श्री भगवान्‌ आज्ञा करी। . 


फेर भी वात या म्हारी, शुण उत्तम लाभ री । 
अभी पे प्रेम थारो है, जणी शू म्हूँ कहूँ थने ॥१॥ 


. 3४०» दर्मों अध्याय प्रारम्भ ।* 


श्री भगवान्‌ आज्ञा कीधी के, हे महाबाहू! थू ध्यान दे ने शुण, 

फेर भी थने म्हूँ परम वचन के वूं हूँ। अणा म्हारा वचनाँ री होड़ रा 

दूसरा वचन व्हें ही नी शर्क है । अश्या वचन भी म्हूँ थने अणी वास्ते 

के'बूँ हूँ के थू अणी ने शुण ने अन्तश श्‌* राजी व्हे रियो हैं, ने म्हूँ ज्यों 
जारो परम हित चाव्‌ हूँ, दूज्यू नी क्‌ ॥१॥ 

॥ '१--६ परम बचन है, जदीज भगवान अणा रो आखो गीता में कावो देता शिया है । आली। 
गीता रो भी यो हीज भाव है, ने अणी अध्याय रो तो नाम ही विभूति योग होज है । 
वास्तव में देखने देख्यो जाय तो विभूति योग रे शिवाय प्रभु ने पावा रो और उपाय 
ही नी हे शके । जदीज के'वे के शंख रे साथे वजावा वाद्ठा ने देख । कतरा हो वींते 
अणी शूं न्‍्यारो देखवा री करे वणा ने सेनत घणी है, ने लाभ तो यो हीज- है । यूं ही 
कोरी विभूति में उद्धक्ष रेणो अनुचित है, या वात ऊपरला ३।४।-आदि दइलोकां शूं 


शमझाई है, ने विभूति रा न्यारा नाम लेने वर्णां रे ज्ाये आँपणी याद कराई है । सब में . 
आत्मा ने देखणो यो भाव है । 








दशमों अध्याय १ 


जत+त++++++_+++++++++++++++++्भ+5++-+त+_त+“_++++...... 


१६१ 
लो 


न में विद: सुरगणाः प्रभव न महर्पयः । 

अहमादिहि देवानां महर्थवीगाञुच सर्वेश: ॥२॥। 
म्हारी उत्पत्ति नी जाणे, देवता ने महाऋषी । 
मूूँ ऋषीबर देवाँ रो, स्वाँ रो, आदि कारण ॥२॥ 


अतरीं व्हेवा वाढ्ली चीजाँ ज्यू” महने भी जाणवा री इच्छा 
करणी मोटी भूल हूँ, सव देवता, ने महर्षि भी म्हारो व्हेणों जाण ही नी 
बक्या; ने अनादि रो आदि जाण ही कू कर शके, पण महूँ तो सब देवताँ 
रो, ने महा ऋषियाँ रो चोमेर शू रत्ती रत्ती रो आदि हैं हीज ॥२॥ 
यो मामजमनादिजत्व वेतति लोकमहेश्वरम । 
असम्पूढ: स मर्त्येप्‌ स्वंपाषै: प्रमुच्यते ॥३॥॥ 
म्हने जाणे अनादी ज्यों, अजन्मा सव रो धणी । 
वो छूटे सव पार्पा शू, नराँ में वुद्धिमान वो ॥३॥ 


अवबे म्हारों जाणणों यो हीज छ्ियो के जनम्याँ रे साथे 
अजनम्यों, आदि वाढ्ाँ रे साथे अनादि, अनीद्वर जगत्‌ रे साथे महेश्वर 
जाण लेणो ही म्हारों जाणणों है । अणी शिवाय री खटपट में पड़ेगा 
तो हाते कही नी आवणो है । यू नी जाण ने हीज महने जाणे वो हीज 
शमझणो मनख है, ने वो हीज अमर व्हे सव पापाँ शू छूट जावे हैं ॥३॥। 
वुद्धिज्ञानमसम्मोह: क्षमा सत्यं दमः शमः | 
सुख दुःख भवोउभावों भवज्चाभयमेव च ।४॥। 
व॒ुद्दी ज्ञान क्षमा साँच, ओशान शम ने दम । 
है न हैँ सुख ने दुःख, डेरणो डरणो नहीं ॥४॥ 


अबे कतरा ही रहने बुद्धि, ज्ञान, सावधानता, क्षमा, साँच, 
इन्द्रियाँ री रोक, ने मन री रोक, सुख-द्रुःख व्हेणो, नी व्हेणों, भय, 
अभय हीज ने ॥४॥ 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपों दान॑ यशोव्यण:। 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथर्विचा: ॥॥५॥। 


१३२ कर श्री गीताजी 





स्‍्तुती निन्‍दा दया दान, सन्‍्तोष समता तप । 
म्हारा शू हीज जीवाँ रा, न्‍्यारा न्‍्यारा शुभाव ई ॥५॥। 


अहिसा, समता, तुष्टि, ९ तरें रो सन्तोष, तपस्या, दान, यश, 
अपयश, हीज मान बेठे है या कतरी म्होटी भूल है । ई सब न्यारा न्यारा 
है। म्हँ भी कई न्यारो व्हे शक्‌ हूँ? ई तो वर्ण जणा रा भाव हूँ। महँ 
कई वणे ज्यो हूँ? ई म्हारे श्‌ ही व्हे जतरे कई ई म्हूँ व्हे शक हूँ ॥५॥ 
महपयः सप्त पूर्वे चत्वारों मनवस्तथा । ह 
' मद्भावा मानसा जाता येपां लोक इमाः प्रजा: ॥॥६॥। 
चार ही मनु पे ली रा, सात ही जी महाऋषी । 
ई म्हारा मन रा भाव, यां रा श्ञारा चराचर ॥६॥ 


पे'ली शू्‌' भी पे'ली रा, सात ही जी महाऋषि, ने चार मनु है 
पण ई भी जदी म्हारा भाव हैं अर्थात्‌ म्हारा मन श्‌ व्हिया हूँ, जदी 
अणाँ शू व्हिया थका ई लोक, ने वर्णां शू व्हिया थका ईं जीव जन्त म्हूँ 
कूकर व्हें शक? पण मनख बे शमझ शू याँ ने हीज म्हने शमझ ले है॥।३॥ 
एतां विभूति योग च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । ह ह 
सो5विंकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय: ॥॥७॥। 
आछयाँ जो जाण ले कोई, अणी वैभव योग ने । 
वो ही अचछ योगी है, ई' में सन्देह है नहीं ।॥७॥। 
पण जो अणी ने म्हारी विभूति शमझे अथवा म्हारो अणा रे 
साथे शुमरण करे. ठीक तरे' शूं. जाण ने, तो वणी रो अखण्ड योग 
(समाधि ) व्हे जाय; अर्थात्‌ वो म्हारे शु मल जावे है, अणी में बिलकुल 
भेम नी हैं ॥७॥। 
अहं सर्वस्य प्रभवों मत्त: सर्व प्रवत्तंते ॥। 
इति मत्वा भजन्तें मां बुधा भावसमन्विता: ।|८५॥। 


म्हारे शू' सब ही होवे, चाले म्हाँ शू सबवी जग । 
मल्या ई भाव में भक्त, रहने यू जाण ने मजे ॥८) 


दमों अध्याय 
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हीज सर्वाँ री उपजवा री जया हूँ, ने म्हारे श॒ 
चाले है । य॑ जाण ने स॒जाण भावना शू्‌ महने भजे हैँ, क्‍्य 
डे तो म्हारे भजन ही भजन हैं ॥८॥ 
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मच्चित्ता मदृगतप्राणा वोबयन्त: परस्परम । 
कथयन्तदव मां नित्य॑ तुध्यन्ति च रमन्ति च ॥६॥। 


माँ में ही चित्त ने प्र।ण, माँहो महिं प्रवोधता । 
म्हने ही कहता नित्त, म्हाँ में ही राच ने रमे ॥९॥ 


पछे तो वणा रो चित्त भी म्हारे में हीज आय जावे है, ने और 
तो कई वणा रो जीवणों भी म्हारें में हीज व्हें जावे हैं। पछे तो दीवा 
श॑ दीवा री नाई हर कणी नेही आँपण शरीखा करता फरे हैं 
यो हीज वणा रो काम व्हें जाय हे । क्यू के वर्णाँ रे तो म्हारीज चर्चा 
सवंदा रेवे।और उ्हें ने ओर री वात करे। फेर वर्णां ने म्हारी चर्चा 
में हीज सन्‍्तोष शान्ति मले है, ने वणी में हीज रम्या करे है, ज्यूं जाढ में 
माछक्ा व्हें ज्यू ॥९॥ 


तेपां सततयुकक्‍तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि व्‌ द्वियोग॑ त॑ येंन मामुपयान्ति ते ॥॥१०॥॥ 


ज्याँ रो वास सदा म्हाँ में, जी भजे प्रीति शू म्हने । 
वणा ने वृद्धि देव वा, जीं शू वी पायले म्हने ॥१ ०॥। 


वी म्हारे में निरन्तर लागा रे है, ने आनन्द श्‌' म्हारो भजन 
करे है, जदी म्हँ भी वर्णाँ ने अद्यो वद्धि योग देऊ के जणी था बी म्हारे 
मं वत्ता वत्ता नखे रे वे, जी शू वर्णाँ ने फेर सहारे में वत्तो रे णो शुहावे । 
यूं म्हारो देणो ने वणा रो लेणो कदी खूटें ही नी है, अच्यों म्हारो, ने वणा 
रो प्रेम बदे है ॥१०॥। 


तेपामेबानुकम्पार्थमहमजञानजं॑ तमः । 
ताथयाम्यात्ममभावस्थों ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥। 
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आत्मा म्हूँ सब रो तोभी, अश्या ही पे दया करूँ। 
अज्ञान रो हरूँ सारो, अँधारो ज्ञान जोत श्‌ ॥११॥ 


! दज्य तो महूँ सबाँ में, ने सव म्हारे में रेने भी म्हने नी देखे तो 
म्हारे ही कई गरज पड़ी है। म्हूँ भी म्हारा भकताँ रो हीज आत्मा ब्हे 
ने वणा रो अज्ञान रो अन्धारो मटाऊँ हूँ; क्यू के वणा पे म्हूँ महेरबानी 
करणो चार हूँ, ने अणी शिवाय और महेरबानी व्हें ही कई ? जी ने 
करूँ । म्हूँ तो वणा रो आत्मा व्हियो थकों अखण्ड प्रकाश मान ज्ञान रो 
दीवो दे ने, हमेशाँ रे वास्ते अज्ञान रो अन्धारों मठाय देऊ हूँ, पछे बी 
क कर कठे भमे ॥११॥ 

ह अर्जून उवाच । 


परं ब्रह्म परं॑ धाम पवित्र परम॑ भवान्‌ । 
' ' पुरुष झ्ाइवतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥१२।॥। 


अर्जुण कही । 


परंत्रह्म परंधाम, आप पूरा पवित्र हो । 
_ अज आदि अनोखा हो, सदा पुरुष व्यापक | १२॥ 


अर्जुण अरज करी, हे भगवान्‌ ! आप ने सबाँ शू बड़ा, ने च्यारा, 
ने परम तेज, ने परम पवित्र, अज, अलोकिक, आंदि, व्यापक, एक शरीखा 
रे'वा वाह्का पुरुष के वे है या वात म्हारे ठीक जचगी ॥१२॥ 


आहुस्त्वामृपय: सर्वे देवपिर्नारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यास: स्वयं चैव न्रवीषि मे ।।१३॥। 


यू' कहें ऋषि शारा ही, असित व्यास देवल । 
- कहें नारद भी यू ही, पोते ही आप भी कहो ॥१३॥ 


- यू आप ने एक दो जणा अश्या वद्या हीज नी के वे है, पण 
शारा ही महाऋषि के दे है, ने देवता में जो नारद ऋषि है वी, तथा 
असित, देवल, व्यास जी भी या हीज वात के' है । फेर सबाँ री आत्मा 


: दरशमों अध्याय १३५ 
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खुद आप हीज हुकम कर रिया हो । अवे म्हने कीने पूछणो वाकी रियो? 
आप महने हुकम करो वीं में कई भें मे ।।१३॥। 
सर्वमेतदुतंमन्ये. यच्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा: ॥१४॥ 
सो सभी सांच मान्‌ म्हूँ, जो कहो आप केशव । 
देव दानव कोई भी, नी जाणे रूप. आप रो ॥ १४॥ 
अगी वास्ते हें केशव ! जो जो आप महने हुकम करो वा सव 
वात महूँ साँच हीज मान्‌ हूँ) साँची ही देवता वा दानव, आप ने अतरी 
चीजाँ ज्यू तो कोई नी जाण शके या वात नक्‍्कीज हूँ ॥ १४।॥ 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश, देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 


आप शू्‌' आप ही जाणों, आप ने पुरुषोत्तम । 
जग कर्ता जगन्नाय, देवां रा देव ईश्वर ॥१५॥ 


हे पुरुषोत्तम ! आप ने जो कोई जाण तो बव्हेगा तो वी खुद आप 
हीज आप ने जाणता व्होगा । और री तो या शामर्थ व्हे' ही नी श्के 
जो आप ने जाणे। क्यू के जतरी चीजाँ वर्ण सवाँ ने आप हीज भावना 
शृ जाणो हो, ने सवाँ रा मालक, ने आधार आप हो । सव देवताँ रा ही 
देवता आप हीज हो । आप ही आखा जगत्‌ पति (जगदीश ) हो ॥१५॥ 


बक्‍्तुमहेस्यशेपेण दिव्या ह्यात्मविभूतय: । 
याभिविभूतिभिलोकानिमास्त्व॑ व्याप्य तिप्ठसि ॥१६॥। 


कहो वो आपरो शारो, अनोखों योग वैभव । 
जणी वेभव- शू आप, रह्या व्याप जहान में ॥१६॥ 


अणी वास्ते आप रा सव वैभव ने आप हीज खुद हुकम करो, 
क्यू के आप रो वैभव भी अलौकिक है, वीं ने भी और कूण के शक ? 





१--विज्ञातारमरे फेन विजानीयादिति श्रुतें: ॥। 
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जणी वैभव शू॑ आप अणी आखा जगत में व्यापक व्हे रिया हो शो सब 
हुकम करो ॥१६॥ 3... जी 


कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषू केष्‌ च भावेबु चिन्त्योडईसि भगवन्मया ॥१७।। 


पा कीं तरे, आप ने जाणू', सदा ही चिन्ततो थको 
' कीं कीं में भगवत चिन्त्‌, म्हूँ योगीश्वर आपने ॥ १७॥ 


हे महा योगी ! सबाँ में मल्या रेंवा वाढ्ठा आप ने म्हूँ कूंकर 
ओकख शक्‌? क्यू के आप ने तो कोई जाण ही नी शके है, या वात सव 
तरे' श्‌' शाबत व्हे गी है, ने आपरा शुमरण कीदां वना भी छुटकारो नी 
हैं । अणी वास्ते हे भगवान्‌ ! मण्याँ रे ऊपरे आप रो नाम लेवाय ज्य्‌' 
निरंतर आप रो शमरण व्हे तो रेवे अश्या जो ई आप. रा मन रा भाव 
है अणां रे साथे कणी कणी में आप री याद म्हने करणी चावे ॥१७॥ 


विस्तरेणात्मनों योगं विभूतिञ्च जनादंेन । 
भूय: कथय तृप्तिहि श्रृण्वतो नास्ति मेडमृतम्‌ ॥।१८॥। 


कहो विस्तार शू फेर, महिमा योग आप रो । 
नाथ अमृत शू ई शू, धापू नी शुणतो थको ॥ १८॥ 


| या वात आप महने आंछी तरे शूं विस्तार कर ने शमझाय 
दीजो, क्यू के अणी शृं हीज आप री कृपा ब्हें शके हैं । हे जनादन ! आप 
रो विभव, ने वणी में आप रो मल्यो रे'णो, फेर आप हुकम करो | क्यू 
के पेली भी आप यो हुक्म कीधघो हो, पण या बात हैं के अणी अमुत ने 
शुण तो थको सरहूँ धापू नी हूँ, क्यूँ के म्हारों जन्म-मरण रो दुःख मटवा 
रो यो ही उपाय हें ॥१८॥ 


श्री भगवानुवाच । 


हन्त ते कथयिप्यामि दिव्या ह्मात्मविभूतय: । 
प्राघान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में ॥१६॥॥ - 
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श्री भगवान्‌ आज्ञाकरी । 


घणी आछी कहूँ म्हारी, अनोखी महिमा थने । 
पार विस्तार रो नी पी, सार सार शुणाय दूं ॥१९॥ 


श्री भगवान्‌ हुकम कीधो, हे कौरवाँ में श्रेष्ठ! शाँची ही थें श्रेष्ठ 
वात ने पकड़ लीधी । अणी शा म्हँ घणो राजी व्हियो । छे भाई ! अबे तो 
म्हारी अलौकिक महिमा थने के दूंगा शो थ्‌ ध्यान दे ने शुण जे, पण 
थें कियो के विस्तार शृ की ज्यो शो सव महिमा जो के वा बैठ तो वणी 
रो पार ही नी आवे, अणी वास्ते मुख्य मुख्य के व शो श्रूं' गमझणों 
है शो यूँ ही सव शमझ लीजे, ने अणी शिवाय और उपाय भी नी है ॥१९॥ 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित: । 
अहमादिश्व मध्यञ्व भूतानामन्त एवं च ॥२०॥। 


महूँ ही आत्मा गुडाकेश, हिया में सव रे वशू । 
आद म्रध्य तथा अन्त, सर्वाँ रो जाण थू' म्हचे ॥२०॥ 


हे गूडाकेश! शुण, सबाँ रे हृदय में जो आत्मा थिर ब्हें रियो 
हैं, जगी रे आशरे हीज सव काम व्हे है, वो सवाँ में आत्मा म्हूँ हीज हूं । 
अर्थात्‌ थारे शाथे हीज म्हूँ भी हूँ। या भी कई भूलवा जणी वात है, कदी 
नी। फेर देख, हरेक वस्तु रो आदि, मध्य ने अन्त व्हें हैं शो ई तीन ही 
वार्ता महूँ ब्हेबूं, जदी कणी वगत म्हारो शुमरण नी व्हे शके, ने ई तो म्हेँ 
हूँ हीज निश्चय ।२०॥। 


आदित्यानामहं विष्णुज्योतिपां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमंरुतामस्मि नक्षत्राणामहूँ छशी ॥॥२१॥ 


आदित्याँ में म्हुँ ही विष्णु, उजाछा माँय सूरज । 
मरीची पवना माँय, तारों में चन्द्रमा म्हें ही ॥२१५॥। 


आदित्याँ में विष्णु महूँ हूँ, प्रकाशमाना में किरणाँ वाकों सूरज 
मेर्तों में मरीचि हूँ, नक्षत्राँ में म्हूँ चन्द्रमाँ हूँ ॥॥२१॥। 


१३८ ह - श्री गीताजी 





वेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासव: । 
इन्द्रियाणां मनइचास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥। 
देवाँ रे माँय हूँ इन्द्र, वेदाँ में सामवेद हूँ । 
मन हूँ इन्द्रियाँ माँय, प्राणियाँ माँय चेतना ॥२२॥ 
वेदाँ में सामवेद हूँ, देवाँ में इन्द्र हूं, इन्द्रियाँ में मन हूँ, जीवजत्तां 
में चेतना, हूँ ॥२२॥ 


रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकदचास्मि मेरः शिखरिणामहम्‌ ।॥२३॥। 


कुबेर यक्ष रक्षाँ में, रुद्रां रे माँय शंकर । 
सुमेर पव॑ताँ में हूँ, वसुवाँ माँय पावक ॥२३॥ 


5 4 


रुद्राँ में शंकर हूँ, यक्ष राक्षस में कुबेर हूँ, वसुवाँ में पावक हूं, 
मगराँ में सुमेरु हूँ ॥२३॥ 


पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
' सेनानीनामहं स्कन्‍्द: सरसामस्मि सागर: ॥॥२४।। 


परो ताँ में म्हने मुख्य, जाण पार्थ बृहस्पति । 
सेना नायक में स्कन्द, तह्ावाँ में समुद्र हूँ ॥॥२४॥ 


हें पार्थ! परो ताँ में भी म्हने ही मुख्य ब॒हस्पति जाण, सेना रा 
मुखियाँ में स्कच्द (स्वामी कातिक) हूँ, सरोवराँ में सागर हूँ ।॥२४।॥। 


महर्पीणां भृगुरहं॑ गिरामस्म्येकमक्षरम । 
यज्ञानां जपयज्ञोइस्मि स्थावराणां हिमालय: ।॥२५॥। 


वाणी रे माँय उ>कार, म्हूँ हँ भुगु महा ऋषि । 
जप हूं सव यज्ञाँ में, थिराँ माँय हिमाचकछ ॥२५॥ 
महा ऋषियाँ में सहूँ भूगु, चे वाणी में एक अक्षर हूँ, यज्ञाँ में जप 


कि 


यज्ञ हूं, अचढों में हिमालय (हेमाठों ) हैं ॥२५॥ 


धर 
2 


अल अल्प 
 द्रगामों अव्याय शव 
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अब्व॒त्य: सर्ववृक्षाणां देवयीणाऊूच नारद: । 
गन्धर्वाणां चित्ररथ: सिद्धानां कपिलों मुनि: ।॥२६॥। 





पीपछो सब झरूुखाँ में, देवर्पी माँय तारद । 
मूँ चित्ररथ गन्धर्व, मुनि कपिल सिद्ध में ॥२६॥ 
सव व्‌ क्षाँ में पीपछो, ने देवताँ रा ऋषियाँ में नारद हूँ, ग्धर्वा 
में चित्ररथ हूँ, सिद्धाँ में कपिल मुनि हूँ ॥२६।। 


रे 
टप 


ः उच्चै: श्रवसमव्वारां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 

| ऐरावतं गजेद्धार्णा चराणां चे नराधिपम ॥२७॥। 

! उच्चे: श्रवा म्हने जाण, घोडाँ रे माँय अर्जुण । 

मूँ ऐरावत हात्याँ में, राजा मनख माँय नें ॥२७॥ 


घोड़ाँ में अमृत शू' निकर्कयों थको महने उच्च: श्रवा जाण, 
* बड़ा बड़ा हात्याँ में ऐरावल, ने मनखाँ में वर्णाँ रो मालक (राजा) जाण 
(२७॥। 

आयुधानामहं बज धेनूतामस्मि कामधुकू । 
| प्रजनश्चास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि वासुकि: ॥१८।॥। 
| वज्र हूँ आवधाँ माँय, गायाँ में कामघेनु हूँ । 

साँपाँ में वासुकी म्हूँ हूँ, काम हूँ जनमाववा ॥२८॥ 

! आवधा म महू वञ्ध हू, ने गाया सम कामधनु हू उपजावा वाहद्वा 
! में कन्दर्ष (काम) हूँ, साँपाँ में वासुकी हूँ ॥|२८॥। 
अनन्तदचास्मि नायानां वरुणों यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यम: संयमतामहस्‌ ।।२६॥। 


प्रचेता जल जीवाँ में, नागाँ में शेप नाग हूं । 
पित्राँ में अर्यमा हूँ म्हें, दण्ड दायक में यम ॥२९॥। 


ह ने नायाँ में अनन्त हैँ, जढ्/ाँ रा देवाँ में वरुण हूँ, पितर्रा में अयमा 
हैं, ने रोक में यम हूँ ॥२९॥ 


१४० । श्री गीताजी ह 
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३ 


प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काल: कलयतामहम्‌ । 
मृगाणाञ्च म्‌ गेन्द्रोह्हं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥३०॥) 





हिशाब्याँ में मुही काल, देंताँ में प्रहलाद हूँ । 
पशुवाँ माँय ने नार, म्हूँ हूँ गरुड़ पक्षि में ॥३०॥ 
देंताँ में प्रहलाद हूँ, विचारवा वाढ्ठा में काछ (समय) हूँ, 
(अथवा गणती करवा वाढ्ा में काठ) पशुवाँ में न्हार भी हूँ हूँ, ने 
पंखेरू में गरुड़ ॥|३०॥। 
पवन: पवतामस्मि राम: शरस्त्रभूतामहम्‌ । 
झपाणां मकरदचास्मि स्रोतसामस्मि जाह नवी ।॥३१।। 
राम हूँ शस्त्रधारयाँ में, दोड़वा माँय वायरो । 
नदियाँ माँय गंगा हूँ, मच्छाँ रे माँय मंगर ॥३१॥ 
दोड़वा वाढ्ा में वायरो हूँ, आवध 'राखवा वाढ्ा में राम हूँ, 
मच्छा में मंगर भी महूँ हूँ, नद्याँ में गद्धा हूँ ॥३१॥ 
सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चेचाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद: प्रवदतामहम्‌ ।३२॥। 
सुष्टि रो आदि ने अन्त, मध्य महूँ हीज अर्जुण । 
अध्यात्म विद्या विद्या में, बोली में निरणो मुं ही ॥३२॥। 
हे अर्जुग! और कई जो जो संसार वणे है वर्णाँ रो आद अन्त 
ने मध्य भी म्हूँ हीज हूँ, सव विद्या में अध्यात्म विद्या, ने बोलवा वाकढ़ाँ 
. में बाद हूँ ॥३२॥ 
अन्राणामकारो5स्मि इन्द्र: सामासिकस्यथ च । ह 
अहमेवाक्षय: कालो धाताहं विश्वतोमुख: ।।३३॥। 
इन्द्र हूँ म्हूँ समा में, अक्षराँ में अकार हूँ । 
अखूट काछ हूँ म्हूँ ही, आधार सबरो म्हँ ही ॥३३॥ 


अक्षरों म॑ अकार हू, समार्सां में इन्द्र हूँ, अखण्ड काछ भी म्हूँ 
हीज हूँ, चोमेर म्‌ डा वाल्ठो विधाता सहूँ हूँ ॥॥३३॥ 


दशमों अध्याय १४५ 
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मृत्यु: सर्वहरबचाहमुझ्ूवदच मविप्यताम्‌ । 
कीति: श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिमेंचरा घुति: क्षमा ॥३४।॥। 


मोत हूँ कोश लेवा में, भाग में वड़ भाग हूँ । 
लुगायाँ में म्हने जाण, सात ही धर्म री स्त्रियाँ ॥३४॥। 


सब ने शमेटवा वाली मोल स्टूें हूँ, ने उत्पत्ति भी उपजे-ब्े 


जणा री महूँ हूँ | लुगायाँ में कीति, शोभा, वोली, याद, भूलणो नी, 
बीरज, क्षमा, (खमणो ) ई सात ही वाताँ हूँ ॥३४॥ 


बृहत्साम तथा साम्तां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्पोष्हमृतूनां कुसुमाकरः: ॥३५॥ 


सामां माँय वृहत्साम, गायत्री छन्द माँय हूँ । 
मार्गशीर्ष महीना में, ऋतुवाँ में वसन्‍्त हूँ ॥३५॥ 
सामाँ में बृहत्साम, यू ही छन्दाँ में गायत्री हूँ, महीना में मगणर, 
ने ऋतुवाँ में वसन्‍्त हूँ ॥३५॥। 


चूत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोशिस्म व्यवसायो$स्मि सत्त्वं सत्त्तवतामहम्‌ ।॥३६।। 


तेज हूँ तेजवाढाँ में, छव्ठियाँ माँय हूँ जुबो । 
उपाय जीत हूं म्हूँ ही, सज्जनाँ में भला पणो ॥३६॥ 


छत्ववा वाढ्ाँ में जुबो, तेजस्वियाँ में तेज हूँ, हिम्मत वाढ्वा में 
मेँ हिम्मत हूँ और वणी हिम्मत श््‌ ब्हेवा वाढ्ा उपाय, ने जीत म्हूँ 
हीज ॥३६॥ 


93. 


वृष्णीनां वासुदेवोइस्मि पाण्डवानां घनस्जयः । 
मुनीनासप्यहूं व्यास: कवीनामुशना कवि: ॥३७॥। 


यादरवाँ में म्हुँ ही कृष्ण, पाण्डवाँ माय अजुण । 
मुन्याँ रे माँयने व्यास, कव्याँ रे माँय शुक्त हूँ ॥३७॥ 


१४२ के श्री गीताजो - 


४ 3पपपद करारा ८ आम अं ऋििणणएड् था. 
, वृष्णी (यादवाँ) में वासुदेव हूँ, पाण्डवाँ में धनऊजय हूँ, मुनियां 
में भी व्यास, ने कवियाँ में उशना (शुक्राचायं ) कवि हूँ ॥३७॥ 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपताम्‌ । 
मौन चैवास्मि गुद्यानां ज्ञानं ज्ञाववतामहम्‌ ॥।३८॥। 


दवावा माँय हूँ दण्ड, जीत रे माँय नीत हूँ । 
छुप्याँ रे माँय हूँ मौन, ज्ञान हूँ ज्ञानवान में ॥३८॥ 


दमन करवा में दण्ड, जीतवा वाढ्ा में नीति हूँ, छ॒प्याँ में मून 
भी रहूँ हूँ हीज, ज्ञानवा्नाँ में शाँचो ज्ञान हूँ ॥३८॥ 


यच्चापि सर्वेभूतानां वीज॑ तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम्‌ ॥३६॥। 


_ जो कोई बीज शाराँ रो, शो म्हूँ ही एक भर्जुण । 
कठेई भी कई कोई, होवे म्हारे वना नहीं ॥३९॥। 


९ 


हे अर्जुण [ यू कठा तक कियाँ जारऊँ, जतरो कई थने जणावे 
है वर्णाँ सबाँ रो बीज तो मरहूँ हँ हीज। चराचर में अश्यो कई नी है ज्यो 
म्हारे वना ठेरें ॥३९॥ 


नान्तो$स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 
एप तूद्ेशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरों मया ॥॥४०॥ 


अनोखी महिमा म्हारी, अणी रो पार हैं नहीं । 
यो तो वेभव विस्तार, सार सार क्यो थने ॥४०॥। 


हे परन्तप ! म्हारी ऊँची ऊँची महिमा रो ही पार नी आवे जदी 
सव तो क्‌ कर के वाय छकके? ने यो जो म्हें कियो है वो तो ओछखावा रे 
वास्ते थोड़ाक नाम ले लीधा है, अणी श॒ थ॑ ई रो अठोठ़ो बाँध शकेगा 


ध्ज 


यू विस्तार करें तो कतरोक वदे ॥॥४०॥। 


यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदू्जितमेंव - वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंइश्सम्भवम्‌ ॥४१॥। 





दद्मों अध्याय: 


_ 0 
५्< 
 । 





जोजो प्रताप शोभा छ्वे, दीखे जो जो बड़ा पणो । 
वींवींनेथू हुवो जाण, म्हारा ही तेज अंश भू ४ १॥ 


अवे म्हारा वभव ने ओछखवा री एक शूधी कूची वताऊँं 
हूँ, के ज्यो ज्यों थने वत्ताई वाढ्गी वात दीखे, शीभा सहित दीखे, ने वदी 
थकी दीखे, वणी वणी ने थ्‌ म्हारा तेज रा अंश शू व्ही थकी हीज 
जाण लीजे, म्हारा तेज रो अंश वीं में देख लियाँ कर ॥।४१॥ 
अथवा वहुनेतेन कि न्नातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥॥४२॥। 
5» तत्सदिति श्रीमद्भूगवद्गीतासूपनिपत्तसु ब्रह्मविद्यायां योगश्ास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसम्वादे 
/“विभूति योगो” नाम दश्मोड्थ्याय: ॥१०॥॥ 
अथवा यूं नरो जाण, थने हैं करणो कई । 
अनन्त जग यो फेल्यो, म्हारा छोटाक अंश में ॥४३॥ 


5 ततसत्‌ इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या योगशास्त्र में 
श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में 'विभूतियोग नाम दण्मों अध्याय 
समाप्त ब्हियो ॥2०॥। 


अथवा हे अर्जुण, म्हारा मित्र ! थने अतरो ही परिश्रम करवा 
री कई आवश्यकता है, यो तो फेर भी विस्तार हीज रियो है, ने नरोई 
हैं। मूहँ तो थने शूधी शू शूधी ने आछी शू? आछी वात वतावणो चार्ऊँ 
हैँ।ई शू थ तो या निज वात हीज पकड़ले के यो जो थने जणावे अणी 
आखा ही संसार ने माँय वारणे वीटोछ ने म्हारा एक छोटाक अंज में 
में हीज धारण कर रास्यो है, ने म्हँ तो धिर हीज हूँ ॥४२॥ 
३5 वो साँचो यू' भगवान्‌ री भाषी थकी उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या योगज्ास्त्र 

में श्रीकृष्ण अर्जुण रा संवाद में “विभूतियोग” नाम रो दश्षमो 
अध्याय पूरों व्हियों ॥१०॥ 


3४ 


'एकादशोज्ध्यायः । 
अर्जुन उवाच । 


मदनुग्रहाय परम गृद्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यकत्त्वयोक्त॑ वचस्तेन मोहो5्यं विगतो मम ॥१॥। 


<£ इग्यारसों अध्याय प्रारम्भ । 
अर्जुण कही । 
कृपा कर क्यो श्रेष्ठ, छ॒प्यो अध्यात्म ज्ञान ज्यों ।... 
अगी ने शुण यो म्हारो, भुम भाग गयो ,अबे ॥१॥ 


3४ इृग्यारमो अध्याय प्रारम्भ । 


अर्जुण अर्ज कीधी, के जी ने अध्यात्मज्ञान के! है ने, जो घणो 
गुप्त ज्ञान हैं, जणी शू वत्तो कोई नी हैँ, वो ही म्हारे भला रे वास्ते आप 
ई वचन किया जणा में हुकम कीधो, ने अणी ज्ञं म्हारो अनन्त जु्गाँ रो 
अज्ञान वात री वात में कठी रो कठी परो गियो । म्हारो यो अज्ञान 
आप शिवाय कृण मिटाय शके हैँ ॥१॥ 


भवाष्ययी हि भूतानां, श्रुती विस्तरशों मया । 
त्वत्त: कमलपत्राक्ष, महात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥॥२॥। 


शुणी संसार सारा री, नाश उत्पत्ति आप शू्‌ ' 
अखूट महिमा भी वा, शुणी विस्तार शू अठे ॥२॥) 


हैं कमछ री पाँखड़ी जद्या नेत्रवाक्ठा भगवान्‌ ! म्हने या खबर 
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है] 








नी ही, के अतरा ई पदार्थ कणीं शू व्णे, ने कणी शू मटे | अदे या विस्तार 
श शुण लीधी, के यो काम तो आप शू हीज व्हे रियो हैं और या महिमा 
आप री सदा अखूण्ड हैं, $ ने महें आप थश समझ लीघी ॥२॥। 


एवमेतद्थात्यत्वमात्मानं परमेश्वरम्‌ । 
द्रष्ट्रमिच्छामि ते रूपमैशवर्र पुरुषोत्तम ॥३॥ . 


आप रे वासते आप, जो कहो सो सही सवी । 
अश्यो महूँ देखणों चात्रूं, आप रो रूप माधव ॥३॥। 


हे परमेश्वर! आप रे वास्तें आप ज्यों हुकम की धो, वी में रत्ती 
भी कशर नी, वास्तव में आप अश्या हीज हो, जश्या आप हुकम कर 
रिया हो । अणी में विछकुल सन्देह जशी बात ही नी री' है, पण तो भी, 
हे पुरुषोत्तम! आप रा अद्या ईश्वर रूप रा दर्श्णाँ री म्हारी इच्छा हैं । 
ईं में सन्देह है, या वात नी है, पण अणी में विश्वास व्हे गियो, जीजू 
या इच्छा व्ही है ॥३॥ 


मन्यसे यदि तच्छत्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो में त्व॑ं दर्शवात्मानमव्ययम्‌ ।॥४॥। 


देखाव। जोग जो जाणो, आप रो रूप वो म्हने । 
तो योगीश्वर देखावो, आप रूप अखण्ड ने ॥४॥ 


परच्तु हे प्रभु ! म्हारा में वणी रूप ने .देखवा री योग्यता आपने 
दीखती व्हे, तो हे योगेश्वर! आप रा वणी अविनाशी शरूप री भी झाँकी 
कराय दो । आप रा अश्या रूप ने आप हीज वताय शको हो ॥४॥ 








६“ स्वयं भगवए हुफम फोघो-आत्म साक्षी सच श्र वत्तो है, जप्तवाषप ई रो हो नाम है, 
/विषयवती वा प्रवृत्तिएत्यन्ना मनसः स्थिति-निबन्धिनी” योग सूत्र पा १सू० ३५रा 
भण्प में लिखी हूं, के दृढ़तारे चास्ते कोई विज्ञेष प्रत्यक्ष फरणो आवश्यक हूँ, यो पे 
देखणो घावे ॥ 


२-भाष तो बश्या हीज हो, पण अबे अश्या रूप रा दर्शण नो छहें शके, तो म्हूने म्द्वारोड 
भगग्यता सानणी चावे १ 





3 . प्री गीताजी 
श्री भगवानुवाच । 


पदय में पार्थ रूपाणि शतशोध्य सहस्तशः । . 
नानाविधानि दिव्यानि, नानावर्णाकृतीनि च ॥॥५।। 


श्री भगवान्‌ आज्ञा कीधी । 


हजाराँ शेंकड़ाँ रूप, म्हारां ई देख अर्जुण |. 
अनेकाँ रंग रूपाँ रा, अनोखा भाँत भाँत रा ॥५॥ 


३ श्री भंगवोन्‌ हुकम कीधो, के हे पार्थ! म्हारा शेंकड़ाँ रूप भलेई 
थ्‌ देखे नी, थारे शू' कई छुपावणो है, यो तो थारे जद्या रे वास्ते हीज 
'है। ई म्हारा रूप अलौकिक है, तरे' तरे रा घाट रा, तरे तरे रा है। 
(एक शू" एक नी मले है।) ॥५॥। 
..... पर्यादित्यान्वसून्दद्रानदिवनों. मरुतस्तथा । हू 
बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याव्चर्याणि भारत ॥॥६॥। 
अश्विनी पुत्र ई रुद्र, वसू पवन सूर्य ई । 
पेली जी थें नहीं देख्या, अचंभा देख आज वी ॥६॥। 


आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विकुनीमार, मरुत तथा पेली देख्या 
ही नी अश्या, हे भारत! म्हारा नरा ही शरूप देख ले ॥६॥। 


इहँैकस्थं जगत्कृत्स॑ पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छुसि ॥७॥। 


म्हारी ई देहरा एक, अंश में देख थ्‌ सबी | 
ओर भी देखणो व्हे शो, देख आज अठेज ही ॥७॥। 


आखो ही चराचर जगत्‌ आज थ* अणीज जगाँ* बेठो बेठो देख 
ले। क्यू क यो अठ सहारे में हीज विस्तार श' रे रियो है, अणी शिवाय 
जो कई भी थारे देखवा री मुरजी व्हे, वो सब ठीक तरे' श्‌,हे गुडाकेश! 


२--अश्यो एक हीज जगा आखो जगत्‌ देख लेवा रो मोको नो तो कीं ने पे'ली मल्यो, ने नी 


हे का ने ही मबे मलणो है, क्यूं के अद्यो तो एक म्हूं हीज हूँ; और ( दूजो ) 
सत्र | 
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म्हारा शरीर में देख ले। क्यू के, अठा शिवाय यो और कठे ही नी है 
॥७॥। 
नतुमां शकक्‍यसे द्वप्टुपनेतेव” स्वचक्षपा । 
दिव्य॑ ददामि ते चल्षु: पदय में योगमैश्वरम्‌ |।८॥) 
ई थारी आँख शू' ही तो, शकेगा देख नी म्हने । 
अनोखी आँख दूँ जीं शू, देख यो योग वैभव ॥८॥ 
अणा हीज थारी आँखाँ श्‌ तो यू म्हने थू_ कदी नी देख शकेगा 
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अगी वास्ते थोड़ी देर थारी आँखाँ म्हने सोंप दे, अथवा म्हारी अलौकिक 
भाँखाँ थने दे दूं, सो म्हारी आँखाँ शू ही म्हारो योग रो ऐश्वर्य (महिमा ) 
देख ॥८॥ 


संजय उवाच | 


एजमुक्ता ततो राजन्महायोगेश्वरों हरिः। 
दर्शयामास पार्याय, परम॑ रूपमेश्वरमू ॥६॥॥ 


संजय कही । 


यू कहे ने जदी राजा, जोगीइवर वड़ा हरी। 
वतायो आप रो रूप, परमेश्वर पार्थ ने ॥९॥। 


संजय कियो, के हे राजा! यू केने महा जोगेश्वर भगवान्‌ 
(हरि) वणीज वगत वणी ने आपणा अलौकिक नेत्र दे दीवा, ई में देर 
ही नी लागी, ने देर लागे ही कीं री । असल में तो पेली ही अर्जुण तो वणा 
रो हीज हो, खाली वणा रे चा'वा रीं देर व्ही ने वतावा री देर नी 
व्ही। अबे तो जठी देखे जठी भगवान्‌ रो हीज रूप दीखवा लाग गियो । 





१--“भनेनेब” में होज विश्व हूप दर्शन रो रहस्प (फूंची) है, भर्चात्‌ यू पारी जणो नजर 
शू देजे है, वणो शू तो दोख हो नो शरे, या तो उतरो पको नजर हूँ । जो शू म्हारी 
शू्पतरा रहित नजर शू देख ( के वे हूँ फे लेजे ने मजत्‌ को नजर शा देयो ) मजर रो 
होज कुज भेद है ॥ 
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धाम. मम 





 थो ईइवर रो रूप अणी ऊली शमझ में नी है। भगवान्‌ अर्जुण ने यूँ आपणो 
परमेश्वर रूप वतायो ॥९॥ 


अनेकवक्रतयनमनेकादुशुतदर्शनस्‌ । 
अनेकर्दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ' ।॥१०।) 


. अनेकाँ मुख आँखाँ रो, अनोखा दरशाव रो । 
' गहंणा भी अनोखा ही, उगाम्या शास्त्र भी अब्या ॥ १०॥। 


अणी रूप में भगवान्‌ रा अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक आकार, 
अनेक गेणा और अनेक आवध उगराम राख्या थका देय व्हिया । 
पंण ई सब अबार दीखे ज्यू नी है ।ईं तो ई शू' अनोखा, अलौकिक, 
ने अचम्भो व्हें जश्या है ॥१०॥ 
दिव्यमाल्याम्बरवरं दिव्यगन्वानुलेपलम्‌ । . 
सर्वाश्चयंमयं देवमनन्त॑ विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥। 
अनोखा कपड़ा सारा, सुगंधी फूछ चंदण |. 
अनंत सब ही आड़ी, अचंभा रीज खान वो ॥ ११॥ 


भगवान्‌ रे धारण री माढ्ठा, पोशाक, ने शरीर रे सुगंध रो 
चंदण भी अलौकिक हीज धारण हा। ई तो समझतवा रे वास्ते के णा पड़े । 
दूज्यू अर्जुण ने दर्शन व्हियो वणा भगवान्‌ रो तो अन्त हद ही नी ही, 
ने सव ठकाणें ही अलौकिक हो । अबे कई केवाँ? सब अचम्भो ई अचम्भो 
हो! अणी अक्कल रो तो वठे काम ही नी;या तो वातं ही और ब्हेंगी 
॥११॥ 
दिवि सूर्यसहल्लस्य, भवेद्‌युगपदुत्यिता । 
यदि भा: सदृशी सास्याद्भासस्तस्यथ महात्मन: ॥१२॥। 
हजाराँ सूर्य जो ऊगे, साथे ही आशमान में। 
तो भी अणी महात्मा रे, उजाठ्ठा रे समान नी ॥१२॥ 


१--जगत्‌ रूप ही परमेत्वर रो रूप है, फेवल शमझ रो फेर हैं, ने अणीज (शमझ ) में 
वंध-मोक्ष हैँ । 
२--*धुतानुमानप्रज्ास्यामन्यविषया विश्येपार्भत्वात्‌” थोग दर्शन (पा० ३ सू० ४६) 
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जो आकाश में हजाराँ सूरज रो उजात्यों एक साथे फैले, तो 
अणी ईइ्वर रा प्रकाश री होड़ कर शर्के | पण तो भी नी कर शकके । 
क्यू” के, ईब्वर तो फेर महान्‌ आत्मा हैं ॥१२॥ 
तत्रेकस्य॑ जगत्‌ कृत्स्नं॑ प्रविभक्तमनेकधा | 
अउय्यदेवदेवस्थ घरीरें पाण्डवस्तदा ॥१३॥। 
ब॒ढे वीं देह रे मांय, तिलसी ठोड़ मांय ही। 
मायर्यो सब संसार, विसतार अपार थूं ॥१३॥ 


वठे वर्णाँ इंइवर रा प्रकाश” में एक जगाँ आखो जगत्‌ अनेक 
प्रकार शू, न्यारो न्‍्यारों विस्तार सहित साफ साफ निस्सन्देह अर्जुण 
वणी वगत देखवा लागो । देवताँ रा ही देवता भगवान्‌ रा शरीर में 
कठी ने ही नामेक जगाँ में यू. अपार संसार अर्जण देख दंग व्हें गियो 
॥ १३॥। ह 
तते: स विस्मयाविष्टों हृष्दरोमा घवरझूजय:। 
प्रणम्य शिरसा देव॑ कृताझजलिरभाषत ॥१४॥ 
रूँ रू हरख शू छायो, अचम्मा मांय आय ने । 
नमावा कृष्ण ने शीश, हात जोड़याँ कहो वणी ॥ १४॥ 


अबे तो अर्जुण अचम्भा शू चोमेर भराय गियो, वणी अचम्भा 
रा काम करवा वाढ्ा खुद धनंजय रा अचम्भा शू हूँ रूँ ऊभा व्हे गिया, 
वणी हाथ जोड़चाँ थकाँ माथो नमाय, (पर्गाँ लागवाने ) क्ृष्ण मित्र हैँ 
या वात तो वीरा मन शू निकछ्गी, ने ई देवाँ रा ही देव ईश्वर हैं, यू 
जाण, यू केवा लागो, केवा कइ लागो, ई तो सव काम वणी शू व्हेवा 
लाग गिया ॥१४॥॥ 


लर्जून उवाच । 


पश्यामि देवस्तिव देव देहे सर्वास्तवा भूवविशेयम्नंघान्‌ । 
ब्रह्मणमी्य कमलासनस्थमयींब्च सर्वात्रियां्च दिव्यान्‌ ॥१५॥। 
पक मी का का 
[-5यू कोई वस्तु अंधारा में और ही तरे'से दोखे, पण ज्यू' ज्यू' उजात्ों व्हे तो जावे, 
जैव ज्यू वा चत्तो स्पष्ठ, साफ स,फ, ने व्हे जशी दीख़बा लाग जावे । यू हू 
संसार प्रभु (महान्‌ बात्मा) रा प्रकाश में स्पप्ड, ने धवाय दोस्यो ॥ 
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 अर्जण कही । 


दीखे म्हने माँय शरीर थारा, टोछा नरी भाँत चराचर्रा रा। 
ब्रह्मा महादेव समाव धारी, साथू अनोखा सुर साँय भारी ॥१५॥ 


2.  आ> 


अर्जुण केवे के म्हूँ देख हूँ, हे देव! आपरी देह में सब देवता 

एक आप महदिव में हैं । सब तरे' रा छोटा म्होटा जीव जन्त भी है । 

जाणे जीवाँ री नद्याँ कई संमद्र हीज भराय गियो, ने एक भी बाकी नी 

रियो, सामा अनन्त है, वत्ता हैं। संसार रा कर्त्ता समर्थ कम में विराजवा ' 

वाढ्ा ब्रह्माजी भी कमत्ठ सेती अणी में आय गिया, ने सव ऋषि, अनीखा 
उरग भी आप में हीज महूँ देख रियो हूँ चोड़े.॥१५॥ 


* अनेकवाहदरवंक्तनेत्रं, प्रययाभि त्वां सर्वतोष्नन्तरूपम .। 
नान्‍्तं न मध्यं न पुनस्तवादि, पश्यामि विदवेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 


अनेक वाह मख पेट आँखां, दीखे सवी ठोड़ सरूप थाँका । 
नी अन्त आदी बच है कठे ही, जगत्‌ स्वरूपी जगदीश थें ही ॥१६॥ 


हें विश्वरूप, हे विश्व रा इंश्वर! आप रो आदि, अन्त, ने मध्य 
तो म्हनें नीज दीख्यो है, और तो सब आप में दीख रिया हूँ । अनेक भुजा, 
पेट, मुख आँखाँ वाढ्ा आप दीखो हो, चोमेर दीखो हो, अपार दीखो हो 
दीखो हो, आप हीज दीखो हो ॥१६॥ 


, किरीटिनं गदिनं चक्रिणञच तेजो राशि सर्वेतों दीप्तिमन्तम्‌ । 
पद्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ताद्यीप्तानलाक दयुतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 


हार्तां गद्य चक्र धरयाँ किरीटी, थाक अणी माय चलाय दीठी । 


छथ्यञ 


थें तेज री खान जहान छाया, लाया तथा सूर्य रमन रऊजाया ॥ १७॥ 


माथा पे किरीट, हातां में गदा, ने चक्र धारण :कीर्धाँ थक्ा, 
 तेजरा ढगछा, जाणे शब्वगती थकी वासदी वा झग-झगता सर्य जब्या 
प्रकाश वाढ्ा, घणी मुशक्रक शू दीखवा वाढ्ा, ने या वद्धि भी नी पूरे 
अश्या, आपने महूँ चोमेर प्रकाश रूप देख रियो. हूँ ।| १७ 
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त्वमक्षर्र परम वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
त्वमव्यय: शाइवतबर्मंगोप्ता सनातनस्त्व॑ पुणयों मतो में १८॥। 


थें जाणवा जोग विनाश ही णा, थें हीज हो ई जग रा खजीणा | 
थें धर्म रा हो नित रा रुखात्ठा, जच्या म्हते आप अनादवा्ठा ॥ १८॥ 


' अविनाशी ने जाणवा जश्या तो आप हीज हो, ने अणी आखा 
जगत्‌ रा भण्डार ने स्वाँ शू न्यारा, ने एक शरीखा रेवा वाछा, नी 
मठवावा्वा , धर्म रा रखवाढ्ा, ठेठ रा पुरुष के वे जी, स्हारी समन में 
तो आप हीज हो ॥१८॥ 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाहुं. शशिसूर्यनेत्रम । 
पद्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्र, स्वतेंजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१8॥ 


महावली स्थान अनंतता का, अनंत वाहु शशि सूर्य आँखाँ। 
दीखो मुखाँ मू अगनी घकाता, ई तेज शू लोक सभी थकाता ॥१९॥। 


आप रो आद, वच, ने अन्त तो है ही नी, जदी दीखे कद, पण सर्दा 

रे भादि, बच, ने अन्त आप ही हो । आप री शक्ति रो भी पार नी, आप 
रा हार्ता रो भी पार नी, यू चन्द्र, ने सूर्य नेत्र हैँ, झग झगता अगनी रा 
मुख है, ने अणी आखा विश्व ने तपाय रियो है सो आप रो तेज है ॥१९॥ 

द्रावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयकेन दिशश्च सर्वा: । 

दृष्टवाड्भूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात््मन्‌ ॥२०॥ 
यो ऊंच नीचो सब व्याप लीघो, थां ही दिशा छाय निवास कीयो । 
देखे अनोखा विकराछ थाने, शाता कठे हैँ जग वापड़ा ने ॥२०॥ 


ई आप एकला ही ऊँचा शूं नीचा, ने वच, ने सब दिद्षा में व्याप 
रिया हो । हे अश्या महा बड़ा शरीर वाह! यो आप रो अब्यों अनोखा 
ध्िछो की 


अद्भुत ने भयावणो रूप देख ने म्हेँ एकलो कई आखी बिलोकी 


अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिज्भीता: प्राउजलयों गृगन्ति 
-..।  स्वस्तीत्यक्त्वा महपिसिद्ध संघाः, स्व॒वन्ति त्वां स्तुतिनि: पुप्कलानि: [६ । 
हि ल्‍- ह्प ्क ट हु 
(--नो मत्या बाल्लो धर्म, प्रकृति ने पुरुष, ई आप शू होज हूँ, यो भाव । 
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आप में देव नरा समावे, ई हात जोड़े डरपे मनावे । 
कल्याण के वे मुनि सिद्ध शारा, वखाण थांरा कर ने हजाराँ ॥२१॥ 


जणा ने बड़ा वड़ा देवता जाणता हा, वी हीज ई आप में शमाय 
रिया है, ने सो भी एक दो नी, टोछाँ वँधां रा ठकाणा नी है । कतराक 
डर॒श हात जोड़ रिया है, जणाँ ने बड़ा गण ने दूजा हात जोड़याँ करे 
है, त्री हीज ई है.। देवता हीज नी, ई महा ऋषि, ने सिद्धाँ री जमाताँ 
री जमाताँ, कल्याण व्हो! कल्याण व्हो! यू के'ता जावे, ने तरे तरें 
री खूब आप री महिमा के के ने आप ने रिझ्ञाय रिया हैं ॥२१॥ 

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या:, विद्तेडश्विनों महतइचोप्मपाइच । ह 

गन्ववंयक्षासुरसिद्धसंघा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताइचैव सर्वे ॥२२॥ 
ई द्वेवता दानव पित्र यक्ष, गंघर्व सिद्धादिक ई प्रतक्ष । 
. भारी अचम्भो मन में अर्णा रे, दाँताँ दियाँ आँगछिियाँ निहारे ॥२२॥ 


. रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, सव जी अचम्भा शू भरचा-थका 
वाजे हैं, वी सव टोल रा टोढछा आपने देख ने अचम्भा में ड्ब रिया है। 


ज़दी फ्रेर म्हारी कई चाढी? यो तो अचम्भा रो ही बड़ो अचम्भो ऋ्हे 
जह्यो आप रो रूप हूं ॥२२॥ 


सूप महत्त बहुवकत्रतत्र महावाहा चबहुवाहुूरुपादम्‌ । कह 

बहुदर वहुद॒प्ट्राकराल दुष्ट्वा लोका: प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥॥२३।। 
वाहू अनेका पग पेट आँखाँ, डार्ढ़ां कराली मुख जाँघ लाखाँ। 
म्होटो अश्यो रूप निहार थाँरो, घूजे हियो लोक समेत म्हारो ॥२३॥ 


आप रो रूप यो सब श्र म्होंटो, वड़ो भारी हैं । अणी रा नरा 
मू डा, आँखाँ, हात, जाँघा, पग, ने पेट है। हे महावाह्‌! आप रो सव ही 
महा हूं । क्यू क, महा मू डा रे नेत्र भी महा हीज चावे है, ने पेट महा व्हे 
जदाज महा हातां णू भरणा पड़े, डाढ़ाँ फेर अ्णाँ मँडा में घणी भयंकर 
हैं। अधा न दख न॑ महू तो घवराय गियो, म्हूँ ही कई, म्हनें तो अणा 


शू नी डरपे जश्यों कोई दीखे ही नी है। अतरा घवराया ज्य म्हूँ भी 
ववराणो; इम नवी वात कई व्हीं ॥२३॥ 
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नभःस्पृर्श दीप्तमनेकवर्ण व्याचानन दीप्तविश्वालनेत्रम्‌ । 
दुष्ट्वा हि ताां प्रव्यथितान्तरात्मा घृति न विन्दामि शर्म चर विप्णो ॥२४॥ 





दीखे अ्णाँ रा रँग रूप लाखां, फाड़े रया हो मुख फेर आँखां । 
म्हारे हिये धृजणियाँ घश्षी है, जाता अबे घीरजता कशी हैं ॥२४॥ 


है विष्ण!! आकाश रे अठके जश्या, दीपू दीपू' करता, तरे 
” तरे रा रंग रा मूंडा फाड़बाँ थकाँ, ने म्होटी म्होटी आँखाँ (नेदी 
४ श्री धक धकती वाशदी जशी ) वाढ्औा, आप रा अणी रूप ने देख ने म्हारो 
. तो जीव घवरावे है । म्हारी वणी धीरज ने तो अबे तो हेरूँ तो भी नी 
पाय शक हूँ। अबे म्हारों जीव अमूझवा लाग गियो है, अबे शान्ति 
भी गम गी है, भलाँ आप अश्या हो, या म्हूँ कई जाणू ॥२४॥ 

दंष्ट्राकरलानि व ते मुखानि दुष्ट्वैव कालानलसबन्निभानि । 

दिशों न जाने न ले च छर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 
ई डाढ़वाक्ता विकराक ऊँडा, है काव्ठ री ज्वाल समान मू डा । 
महू भूल जावू' लख सर्व भान, करो कृपा नाथ कृपानिधान ॥२५॥ 


हें देवेश! हे जगन्निवास! दया करो! म्हूँ तो भयंकर डाढ़ाँ वा्ठा 
प्रढयकाक् री अगनी जश्या अणा आप रा मूंडा ने देख देख ने हीज 
वीजढवायो व्हे गियो हूँ । नी तो म्हने दिशा री खबर है, नी जो म्हने 
सुख री खबर है, के सुख कई हो? अठे तो आप री दया  हीज पार छगावा 
वाढ़ी हैं ॥२५॥। 


अमी च त्वां घृतराप्ट्रस्थ पुत्रा: सर्वे सहंवावनिपालसंघे: । 
भीष्मो द्रोण: सूतपुत्रस्तवासो, सहास्मदीयरपियोवमुस्ये: ॥॥9६॥। 


म्हारा वर्णाँ रा सव फोज फाँटा, राजा सवी ई रण माँय राँटा । 
ई भीष्म द्रोणादिक सूत पुत्र, दीखे म्हने ई घृतराप्ट पुत्र ॥२६॥ 
इ धृतराष्ट्‌ रा सब बेटा भी, ने फेर बड़ा बड़ा राजाँ री फोर्जा 


-देसतां ही भब्यो हे, जदो पड़चा थर्का रे क्यो व्हेगा ? 
*--णंदीज 'प्रसीद! फियो, क्यूँ के, खुद हो जो अणी में शमावे, यो अणी शा पर्ई देचाय 
धरकेगा ? यो भाव है ॥। 


_ १०७२ श्री गीताजी हि 





ई आप में देव नरा समावे, ई हात जोड़े डरपे मनावे । 
कल्याण के वे मुनि सिद्ध शारा, बखाण थांरा कर ने हजाराँ ॥२१॥ 


जणा ने बड़ा बड़ा देवता जाणता हा, वी हीज ई आप में शमाय 
रिया है, ने सो भी एक दो नी, टोढ्ाँ बँधां रा ठकाणा नी है । कतराक 
डरश हात जोड़ रिया है, जर्णाँ ते बड़ा गण ते दूजा हात जोड़चाँ करे 
है, वी हीजई है । देवता हीज नी, ई महा ऋषि, ने सिद्धाँ री जमात्तां 
दी ज़माताँ, कल्याण व्हों! कल्याण व्हो! यू केता जावे, ने तरे तरें 
री खूब आप री महिमा के के ने आप ने रिझ्ञाय रिया है ॥२१॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या:, विश्वेईश्विनों मर्तइचोष्मपाइच । ह 
गुन्ववंयक्षासुरसिद्धसंघा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥॥२२॥। 
ई द्वेवता दानव पित्र यक्ष, गंधवे सिद्धादिक ई प्रतक्ष । 
. भारी अचम्भो मन में अर्णा रे, दाँताँ दियाँ आँगत्ियाँ निहारे ॥२२॥ 


रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, सब जी अचम्भा श्‌' भरचा-थका 


वाजे है, वी सब टोछा रा टोछा आपने देख ने अचम्भा में ड्ब रिया है। 


ज़दी फेर म्हारी कई चाली? यो तो अचम्भा रो ही बड़ो अचसम्भो रहे 
जझ्यो आप रो रूप हैँ ॥२२॥ 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महावाहों वहुवाहरुपादम्‌ू । . « 
ए बहुदर॑ वहुद॑प्ट्राकराल दृप्ट्वा लोका: प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ।॥२३।॥। 


वाह अनेकाँ पग पेट आँखाँ, डार्ढ़ां कराली मुख जाँघ लाखाँ। 
म्होटो अश्यो रूप निहार थाँरो, धूजे हियो छोक समेत म्हारो ॥२३॥ 


आप रो रूप यो सब श्र म्होटो, बड़ो भारी हैँ । अणी रा नरा 
मू डा, आऑर्खां, हात, जाँघा, पग, ने पेट हैं। हें महाबाह! आप रो सब ही 


महा हैँ। क्यूं के, महा मूडा रे नेत्र भी महा हीज चावे है, ने पेट महा कहे. 


जदाज महा हातोां शू' भरणा पड़े, डाढ़ाँ फेर अ्णाँ मँडा में घणी भयंकर 
। अणा ने देख ने रहूँ तो घबराय गरियो, म्हूँ ही कई, म्हने तो अणा 


किम नये 


शू नी डरपे जश्यो कोई दीखे ही नी हैं। अतरा घबराया ज्य म्हूँ भी 


बवबराणो; ई में न॒वी बात कई व्ही ॥२३॥ 


झगयारमों अध्याय 
व अँबब्।बं77552 ६४655; ४ल्‍४७७७७छ७छ##७#७७७४-७आ 
| नम:स्पृर्श दीप्तमनेकवर्ण व्याचाननं दीप्तविद्यालनेत्रमू । 
! दुष्ट्वा हि तर प्रव्यधितोन्तरात्मा घृति न विन्दामि शर्म व विष्यो ॥२४॥। 


कक] 
जि 
हा 





;: दीखे अणाँ रा रँग रूप लाखां, फाड़े रया हो मुख फेर आँखां । 
म्हारे हिये घृजणियाँ घशी हूँ, घाता अब घीरजता कजी हैं ॥२४॥ 


है विष्ण! आकाश रें अटके जब्या, दीपू दीपू' करता, तरे 
तरे रा रंग रा मुंडा फाड़याँ थर्काँ, ने म्होटी म्होटी आँखाँ (नेवी 
भी घक धकती वाशदी जश्ञी ) वाद्थधा, आप रा अणी रूप ने देख ने म्हारो 
तो जीव घवरावे है । म्हारी वणी धीरज ने तो अवबे तो हरू तो भी नी 
पाय शक हूँ। भवे म्हारों जीव अमृझवा लाग गियो हूं, अबे शान्ति 
भी गम गी हैं, भलाँ आप अश्या हो, या म्हूं कई जाणू ॥२४॥ 


दंप्ट्राकरालानि च ते मुखानि दुष्ट्वेव कालानलसबन्निमानि । 
दिशो न जाने न लमे च॒ झार्म प्रसीद देवेश जयन्निवास ॥२५॥ 


| * इ डाढ़वाक्ा विकराछ ऊँडा, है काठ री ज्वाल समान मू डा । 
कहूँ भूलल के लख सर्व भान, करो कृपा नाथ कृपानिधान ॥२५॥ 










हें देवेश! हे 
 प्रलयकातछ री अगत्ी 
' वीजछवायो ब्हें गियो हूं । ने 
: सुख री खबर है, के सुख कई 
, वाह्खी है ॥२५॥ 


सा 


! दया करो! म्हूं तो भयंकर डाढ़ाँ वादा 
अणा आप रा मूडा ने देख देख ने हीज 
तो म्हने दिशा री खबर है, नी जो म्हने 
?अठे तो आप री दया  हीज पार लगावा 


बल 


अमी च॒ त्वां धृतराष्ट्रस्थ पृत्राः 
भीष्मो द्रोण: सूतपुत्रस्तः 


सहँवावनिपालसंघे: । 
पी, नहास्मदीयरपियोघमुख्य: ॥॥२६॥। 
म्हारा वर्णाँ रा सब फोज फाँठा, हा डू रण माँय रांटा । 


ई भीष्म द्रोणादिक सूत पुत्र, दीखे महने ई घृतेध्यप्ट पत्र ॥२६॥। 





प 
इ घतराणष्टू रा सब बदा भा, न फर बड़ा बड़ा राजा रा फाधष्चां 


“-देख्व्तां ही अश्यो है, जदी पड़चा था रे कश्यो व्हेगा ? हा. कक 


२--जदीज '्रसोद' छ्ियो, फ्यूँ के, खुद ही जो जणी में शमावे, दी लणी शो कई बेचाय 
शक्ेगा ? थो भाव है ॥। 


१ण्४ : - श्री गीताजी 
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सेती राजा ने,ओहो! और बड़ा कई,भीष्म पितामह, ने ई गृरु द्रोण, ई तो 
वड़ा वड़ा वीराँ री नद्यां री नद्यां, यो सूतंपुत्र कर्ग, अणी री भी या हीज 
दा च्हें री है,ने यो लो! म्हाणाँ बड़ा वड़ा शूरमाँ भी अणा रो हीज सांथ 
कर छीथो, जदी दूजा री तो केणी ही कई! ई तो सब ही आप में होज 
स्वाहा बोलाय गिया ॥२६।॥ 


087 न + पल शेड न हि इक 


बक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, दंप्ट्राकरालानि भयानकानि । 
केचिट्रिलगना दशनातन्तरेपु, संदृश्यन्ते चूणितैंरुत्तमाड़: ॥२७॥ 
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दोड़चा हुवा ई मुख में घशे है, केताक दाँताँ वच ही फंदे है । 
ई आप तो चाव रिया अणा ने, भूखो भयंकार जथा चणाने ॥२७॥ 


फेर अचम्भा में अचम्भो यो व्हे रियो है, के ई आंगता आ'गता 
जाणे वापोती जावती व्हे, ज्यू अश्या भयंकर विकराद्ट,ने वना मुलांग्रजा 
रा आप रा म्‌ डा, जणा री डाह्म॑ फेर भय में भी भयंकर है... तर 0] 
आ'गता आ'गता क्य घ॒द्य रिया है! ! कतरा तो दादा 
रिया है! कतरा रा ही माथा जाणे आप री बाग है... 5 रिया 
हें! यू म्हने ई साफ चोड़े धाड़े दीख रिया है ॥२७॥। 


यथा नदीनां वहवो5म्ववेगा: समद्रमेवाभिर्य दर दर पिन 
गण 
तथा तवामी नरलोकवीरा विश्व लिसा ता 


सवी नयथाँ रा जल जोरवाछा, सम में जाय वश उत्ताक्ा | 
ये ई घशे है मख आप सा में, जी वीर नामीज घणा बरा म॥२८। । 





जणी चाल श॑ चौमाशा भें नदियाँ, ने वाढ्ठा रो पाणी उछठ्ठतो 

ढावा तोड़तों, घणा जोर.व्यँ दोड़तो थको समुद्र री. कानीज धाम धूम 

करतो थको सव बेउन श॑ चल्यों जाय हैं, यू ही ई संसार माय ने सवा 

में वहछ८वड़ा जोंधा दौड़ दौड़ ने-आपरा शब्ठगता थका मू डा म॑ छत्त 
रिया हैं ॥२८॥ 


यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतज्रा, विशन्ति.नाशाय- समुद्धवेंगा: । 
तबैव नाशाय विज्ञन्ति लोकास्तवापि वक्‍त्रामि समुद्धवंगा: ॥२६।॥। 


दुग्यार्मी अध्याय श्ण्ण्‌ा 








ज्यू जागती आग पड़े पतंग्या, विना विचारयाँ दिज लोन रंग्या। 
त्यू लोक शारा मुख में शमावे, दी ड़था थका ई अति बागता वह ॥२९॥ 


ज्यू' शक्ठगता थका बड़ा दीवा में पतंग्या घणा जोर शू दौड़ 
ने मरवा रे वास्ते हीज घक्षें हैँ, वर्णाँ रो दौड़णो (वेग) मरवा वास्ते 
है ; थ हीज सव छोग भी घणा वेग शू आप रा मुर्खाँ में नाक्ष रे वास्ते 
दोड़ दोड़ ने धव् रिया हैं ॥२९ 

लेलिह ते प्रप्मान: समनन्‍्ता,ल्लोकान्समग्रान्वदनैज्वेलद्धि: । 

तेजोमिरापूर्य जगत्समग्र भासस्तवोग्रा: प्रतपन्ति विष्णों ॥३०॥। 
खाणो सवा ने सव चाट जाणो, अगा मुखां रो न कई ठिफाणों । 
ई तेज शू व्याप गया जगां में, याँ शू वचे जाय कगी जर्गा में ॥३०॥ 


हे विष्ण भगवान्‌! ई तो शगत ही आप रा मूडा में शघव्ठा 
-चौमेर शू आगता आ गता घश रिया है! ने जावे तो जाबे ही कठे 7 और 
/ जगा ही नी दीखे है। आप अतरा अनन्त लोकाँ ने निगल ने फेर 
!' 5 हीज चाट रिया हो! आखा रा आखा लोकाँ ने एक साथे ही अणा 
£ता 'मू डा शू अरोग रिया हो! और ज्यू ज्यू आहुति शूँ लाय री नाई 
आप री वत्ती वत्ती भयंकरता ब्हेती जाय हैँ, ने सब तप रिया है ३ ०॥। 
आख्याहि में को भवानुप्ररूपो नमो5स्तु ते देववर प्रसीद। 
विजातुमिच्छामि मवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तब प्रवृत्तिमू ॥३१॥। 
कहो म्हनें आव अदया कई हो, कृपा करो चाव सखा सही हो । 
नमू' अनादी अगजाण थाँरो, अठे कहो काम पधारवा रो ॥३ १॥ 


हे देववर ! अबे तो आप हीज क्ृपा करो, तो वचाव रहे शर्क है । 
आप अश्या कण हो? सो म्हने हुकम करो । वय के, अच्यो रूप भयंकर तो 
आज हीज नजर आयो हैँ। आप ने म्हारा नमस्कार वार वार है| कृपा 
_ररो। हे सवाँ श अनादी ने सवाँ रा आदि ! आप ने म्हँ जाणणो चाव 
। वेयू' के, अच्यो यो घाण क्यू घालणों घरू कीधो, अणी रो म्हने मत- 
लव नी छाथो ॥३ १॥। 
१--मौर्स रे तो पेट रे अग्नि में पछे ने आप रे तो म॑ झा में होन बग्नि हूँ 
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१्प्‌६ श्री गीगाजी. 


श्री भगवानुवाच । 


कालोउस्मि * लोकक्षयक्ृत्मवुद्धों लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्त: । 
ऋतें5पि त्वां न भविष्य॒न्ति सर्वे येअवस्थिता: प्रत्यनीकेयुयोधा: ॥३२॥ 


श्री भगवान्‌ आज्ञा कीधी । 


मूँ काछ रूपी सव ठोड़ छायो, खावा अठे भी अब जाण आयो | 
थारे वना भी सव खाय जावू, तो भी थने म्हूँ अड़मो वगावू: ॥३२॥ 


भगवान्‌ हुकम कीधो, के थें कियो, के विश्व रूप देखावो, सो 
वो रूप थने यो देखायो, जणी ने काक्' के वे, यो वो हीज हूँ । लोकाँ 
रो क्षय करवा वाढ्गों वो काछ हीज म्हँ खब वध्यो हँ । अठे अवार लोकाँ 
ने शरमेंटवा री म्हारी धन व्हें री हं। अबे थ्‌ ही देख ले, कई ई थारा 
मार्या मरे, ने थारा राख्या रेंवे ज्यू हँ ? थूः भह्ल ही नी व्हें तो भी 
जतरा ई लड़वा वाढ्ठा दो ही फोजाँ में दीखे है, ई तो मटेगा हीज, या 
तो म्हारी दिन चर्या है, ई ने कण मेटे ॥३२।॥। 

तस्मात्त्वमुत्तिप्ठ यशों लभस्व जित्वा शन्रून्मुझक्ष्व राज्य समृद्धम्‌ । 

मर्यवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥। 
ई शू्‌ अबे ऊठ निमित्त व्हें ने, ले राज रा भोग अठे लड़े ने । 
सारथा थका ई सव लोग म्हारा, थारा वजेंगा जश रा नगारा ॥ ३३॥ 


अगी वास्ते थ्‌ ऊठ ने यो पड़यो जश ले ले, वेरियाँ ने जीत 
ने वड़ो वध्यो थकों राज भोग | हे सव्यवसाची ! अणा ने तो पेली ही म्हें 
हीज मार राख्या है, थू भूल ने भी यू शमझे मती, (मन में आवा दे 
भती ) के रहें मार्या, ने सहूँ जीत्यो | थू निमित्त मात्र व्हे जा। क्यूं के 
म्हारों काम रहूँ यू हीज दूसरा ने निमित्त करने .करयाँ करूँ हूँ, सो थूं 
देख ही रियो हैं। यो तो म्हारों ठेठ रो शुभाव है ॥३३॥ 





१--योगी काछ् ने नी भानें, पण पदार्य री तबदीली ने हीज कात्ठ के वे है । वा ही तबदीली 


बजुँण ने भगवान देखाई, ने अणी शिवाय और विद्व कई नी है, यो ही रूप है । 


२>्यू छुत्रोव रो निमित्त कर वाली पे आत्थसें त्तीर वायो, आध्ठखें गोछ्ठी वावा रो 
झूनाव है । 


दि 
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द्रोणं च भीष्मं व जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योववीरानू । 





मया ह्तास्त्वं जहि मा व्ययिप्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४।॥ 


जयद्रथ द्रोण नदीकुमार, कर्णादि जी वीर खरा जुझार । 
मार्या हुवा ने अब फेर मार, थू युद्ध जीते, मत शोच घार ॥३४॥ 


थू' तो लड़याँ जा, यू घवरावें मती ई तो म्हारा मारया 
थका ने हीज थारे मारणा हूँ । ने अणी में थू थारा दुशमर्णाँ ने जीत 
जायगा, पण या तो पेली ही म्हें कर राखी हूँ । दूज्यू द्रोण, ने भीज्म, ने 
जयद्रथ, ने- कर्ण, ने भूरि श्रवा, भगदत्त आदि ने कोई जीत शर्के जश्यो 
ब्रिलोकी में थने दीखे है, कई ? पण अश्या तो अनन्त अणा मुखाँ में छापते 
व्हे गिया, ने व्हे रिया, ने व्हेता रे वेगा ॥३४॥ 


सलझ्जय उबाच | 


एतच्छुत्वा वचन केशवस्य कृताञ्जलिबेंपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कप्णं सगदुगदं भीतभीत: प्रणम्य ॥॥३५॥। 


संजय कही । 


छूटी शुणे यू” तन में कगारी, बोली हुई कंठ कवूतरां री । 
वो हात जोड़े झुक ने जुहारे, वड़ी विने यू. डरतो उचारे ॥३५॥ 


संजय कियो, के ई वचन भगवान्‌ रा शुण ने अर्जुण धूजवा 
लाग गियो । वो घड़ी घड़ी रो भगवान्‌ रे पर्गाँ पड़वा लागो, ने हात 
जोड़वा लागो, ने गढो बेठ गियो, डरपतो-डरपतो नरोई झुक ने फेर यू” 
अरज कीदी । झुकवा शिवाय वी ने और उपाय नी दीख्यो, जीशू वो 
पुवर्या ही गियो ॥३५॥ 


अर्जुन उवाच । 


स्वाने हपीकेश तथ प्रकीर्त्या जगत्पद्ृप्यत्यनुरण्यते च॑। 
रक्षांसि भीतानि दियो द्रवन्ति सर्वे नमस्पन्ति व सिद्धसंदाः ॥३६॥॥ 
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अर्जुण कही | - 


जगत्‌ सुखी व्हे शुण नाम थधाँराँ, शुण्याँ टके नी पग राक्षसां रा। 
करे सवी सिद्ध मुनी प्रणाम, थाँरो अश्यो क्यू नहिं होय नाम-॥३६॥ 


अर्जुण अज कीधी, के हे हृषीकेश ! आप रो नाम लेवा शृ आखो 
ही जगत्‌ वड़ो सुखी व्हे है, हरखे है, ने बड़ो प्रेम भी करतो जाय है, अर्थात्‌ 
अणीज में छागो रियाँ करे है, ने राक्षत आप रा जश झां डरपे है, ने च्यार 
ही कानी भाग जावे हैं। और शघढ्ा ही सिद्धाँ री जमाताँ नमस्कार 
करे है, सो यू व्हेणो ही चावे। क्यू" के, आप अश्या ही हो । यो जतरो 
व्हे, वतरो ही आप रो प्रभाव देखताँ ओछो ही है ॥३६॥ ... 

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्गरीयसे ब्रह्मणोःध्प्यादिकत्रें । 

अनन्त देवेश जगश्निवास त्वमक्षर॑सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 
अश्या हि हो नाथ नमे नहीं क्यू , व्हिया विधाता पण आप ही शू । 
अनन्त देवेश सवी जगाँ हो, थें झूठ शाचा सब शू पराँ हो ॥३७॥ 


हे महात्मा ! आपने क्यू” नी नमे, स्बाँ ने नमणो हीज चावे । 
बड़ा ने नमें जदी आप शू बड़ो कृण है । आप तो ब्रह्माजी ने भी पेली 
पे'ल वणावा वाढ्ठा हो । हे देवेश ! आप रो तो आदि-अन्त हैँ ही नी । है 
जगन्निवास ! साँच ने झूठ श भी न्‍्यारा जो अविनाशी कोई हूँ, सो वी 
आप हीज हो !॥३७॥। ' 


त्वमादिदेव: पुरुष: पुराणस्त्वमस्य विद्वस्थ परं॑ निधानम्‌-। 
वेत्तासि वेद्यं च पर॑ च घाम त्वया तत॑ विद्वमनन्तरूप ॥।३८॥। 


थें आदि हो पूरुष थें पुराणा, थें हीज हो ई' जग रा'खजाणा । 
थें जागवो जाणणहार थें ही, परे सबां शु॒ सब रूप थें ही ॥३८॥ 


- सवाँ रा आदि देवता, पुराणा पुरुष, और अणी संसार रा 
अखूट भण्डार भी आप हीज हो | सब जाणवा वाछा आप हो, ने जी ने 
जाणे सो भी आप हो, ने अण्णाँ सवा श्र परे प्रकाश है, वो भी आप हो । 
हें अनन्तरूप |! आप हीज आखा विश्व में व्याप रिया हो ॥३८।) 


इंग्यारमों अध्याय । १0९ 
निधि मामा क्‍७७७७७्७७७८८एए्र७्८ए््एनशल्‍न॥७॥७७॥७८७८्""शश्नणणत 


वायुग्रेमोजग्निवेंदग: शर्मांकः प्रजायतिस्त्वं प्रयितामहदत्र । 

नमो नमस्तेउस्तु सहश्नकृत्वः पुतझ्च भूयोडवि लमो नमस्ते ॥३६॥ 
थें बाप ब्रह्मा शशि काछ आदी, पिता पिता रा सव हो अनादी । 
नमो नमो नाय नमो हजाराँ, नमो नमो फेर नमो अवाराँ ॥३९॥ 


वायरों, यम, अग्नि, जल्देवता, चन्द्रमा, दक्ष आदि प्रजापति 
और सबवाँ रा पड़ दादा ब्रह्माजी भीं आप हीज हो, अबे आप रे शिवाय 
व्हें ही कई शक । अद्या अनन्त रूप आप ने हजाराँ दाण कर कर ने 
नमस्कार व्हो! फेर भी वारं वार हजाराँ दाण आप ने नमस्कार 'पूगो! 
आप ने नमस्कार हैं! अणीं शिवाय और कई करूँ ।|३९॥। 

नम: पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते स्वत एवं सर्व । 

अनन्तवीर्यमितविक्रमस्त्वं सर्व॑ समाप्नोषि ततो$सि सर्व: ॥॥४०॥। 
आगे नमू फेर नम पछाड़ी, नमू सवी थें अब सर्व आड़ी । 
महावद्दी शक्ति अपार थाँरी, हो सर्व में सर्च सरूप घारी ॥४०॥। 


आगे आप हो, आगे भी नमस्कार हैं ! पाछे भी आप हो, आप ने 
नमस्कार हैं ! चौमेर आप हो, चौमेर आप ने नमस्कार है ! सबी आप 
हो, अबे कई करणी आवे? हे सर्व ! आप हीं आप हो हीज । आप सर्व हो, 
सब ने पूरा करो हो, सव ने फंलावो हो, आप रा बढ्ठरो ने तेज रो पार 
नी हैं ॥४०॥ 

सखेति मत्वा प्रसम॑ यदुक्‍त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 

अजानता महिमान॑ तवेंदं मया प्रमादात्प्रगयेन वापि ॥॥४१॥। 
में जो कियो नाय अजाण माँय, जादू अरे कृष्ण सखा दवाय । 
बोफो अजाण्पो महिमा अगी रो, गोठयो वण्यो ज्यो जग रा घणी रो ॥४१॥ 


आप ने गोठथा समझ ने , मूडे चढ़ ने दवाय दवाय ने, हे 
कृष्ण : हे यादव ! ए गोठचा ! यूं के के' ने रो का करतो हो सो म्हूँ आप री 
अशी महिमा है, या नी जाणतो हो। दृज्यू' भल्म॑ त्रिोकी नाथ झा यू 
नमस्कार शू धुझाया रो भाव हूं, अर्थात्‌ प्रभु में दारं दार चमकी लगादगो, तन्मय 


कफ ओऔऑ 


प्हेणों, झहुदभयूपर यों में नी स्हेणो । 
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कुकर बोलतो ? यो म्हूँ बोफाई शू, प्रेम शू , अपराधी व्हियो । अबे आप 
माफ करो ॥४१॥ 
. यच्चावहासाय्थमसत्कृतो$सि विहारशय्यासंनभोजनेषु गा 
एको5्यवाप्यच्युंत तत्समक्ष॑ तत्क्षामये त्वामहमप्रमेंयम्‌ ॥४२॥ 
में रो छ में जो अपमान कीधा, वेठयाँ उठयाँ सोवत खात पीधा। 
एकंत में वा सव आप आगे, वां री क्षमा यो अगजाण माँगे ॥४२॥ 


हर कणी वगत रो'छछ करवा रे वास्ते आप रो अनादर कार्यो 
करतो हो, हरताँ-फरताँ; शूबर्ता-बेंठताँ, खावताँ-पीव्ताँ, जणी वगत देखो 
वणी वगत आप शू मशकर्या कर्या करतो हो, यू हीज आंप रे पूठ 


पछाड़ी भी आप री रोढाँ करतो हो, ने आप रे मूडा आगे भी रोहलाँ 


करतो हो, वी आप श्‌ कशी छानी है ? अबे वणा ने आप क्षमा कर दो ! 
हें अच्युत ! म्हूँँ आप नखा शृं या हीज मागू हूँ, ने आप सब समर्थ हो 
आप रो पार नी है ॥४२॥ 


पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयानू । 
न त्वत्समोःस्त्यभ्यधिक: कुतो5न्यों लोकत्रयेधप्यप्रतिम प्रभाव: ।।४३॥ 


हो आप ही वाप चराचराँ रा, हो पूजवा जोग बड़ा बड़ाँ रा। _ 
नी आपो और बड़ो कठे तो, है वापड़ा सर्व बड़ा अठे तो ॥४३॥ 


आप चराचर संसार रा पिता हो, अणी जगत्‌ रा बड़ा शू 
भी बड़ा, ने गुरु रा भी गुरुहो । आप शरीखो ही कोई नी है, तो आप 
. श्र वत्तो तो दूशरो कूण व्हे शके ? सब आप श नीचा तो है ही ज। या 
वात अठे हीज नी है, पण म्हने तो तीन ही लोक में आप शरीखा नी 
दीखे हूं । हे अप्रतिम प्रभाव ! वना जोड़ी रा भगवांत्‌ ॥४३॥ 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयें त्वामहमीशमीडअम्‌ । 

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु: प्रियः प्रियायाहेंसि देव सोढुम्‌ ॥४४।॥। 
ई शू' अबे महूँ झुक ने मनावू, क्षमा सबी ई अपराध पावूँ । 
ज्यू पुत्र रा वाप सखा सर्खाँ रा, म्हारा खमो ज्यू' नेर नारियाँ राव४४॥ 


शरीक पी जल कल 
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हें देव ! अणी कशर ने आप हीज माफ कर शको हो, ओछला 
कई माफ कर शर्के ? अणी वास्ते शरीर ओंशान श॒, मर्यादा श ढाव 
राख ने, अबे झुक ने, पेली रीं वना मर्यादा रा वर्तावाँ री क्षमा चावू्‌ 
हूँ । मूँ कई आदर आप रो कर शंक्‌ ? आप स्वयं ही ईश्वर हो, ने आखा 
ही संसार रा भी आदर करे वो भी अठे कई-नी है, म्हारे गणू तो कई 
भी नी व्हे शर्के । अबे तो ज्य बाप बेटा रा, मित्र मित्र रा, ने खाबंद 
लगाई रा कशर भल, मरख पणा ने खमे हैं, ज्य ही आप ने कश्र 
खमणो चावे ॥४४॥ 


अदृष्टपूर्व हृपित्तोईस्मि दुप्ट्वा, भयेन च॒ प्रव्यथितं मनो में । 
तदेव में दर्शय देव रूप प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥॥ 


सुखी व्हियो रूप अनूप देख, भयावणा देख डरयो विजेख । 
वीं रूप री लाग रही पियास, करो कृपा नाथ जगन्निवास ॥४५॥ 


रैँ 


देव ! हे देवेण ! हे जगन्निवास! पे ली कदी- नीं देख्यों जश्यो 
यो रूप देख ने म्हूँ राजी व्हियों के आज बड़ी कृपा व्हीं | पण, अणी 
री विकराठता श्‌ म्हूँ डरप गियो, ने म्हारो जीव घवरावा लछाग गियो । 
अणीं शू अबे महने पेंली रा वी हीज रूप रा दर्शण करावों, अवे 


कृपा करो ॥४५॥। 
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फिरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृप्टुमर्ह तवथेब । 
तेनेव रूपेण चतुर्भुजेत सहस्नवाहों भव विद्वमूर्ते ॥४६॥। 


गदा तथा चक्र किरीट धारचाँ, व्हेँगा सुखी रूप अव्यो निहारयाँ । 
हजार वाह जग रा सरूप, पाछा वणो चार भुजा अनूप ॥४६॥ 


जणी में मस्तक पे किरीट, ने हाताँ में गदा, चक्र धारण रे! हैं, 
वद्या हीज आप रा रूप रा दर्शण करणों चाऊँ हूँ । और तरे' रा नी, 
वश्या रा हीज। हे सहस्र वाह! वीं चतर्भज रूप रा दर्शण री अरज हैं । 


देव के ने फेर डरप ने देवेश फे'दे है, पाछ्ो जगप्निवास । ब्याकुल छ्हे ने नवा नवा नाम 
लेतो जाय | 
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हैं विश्वमृति ! वश्या' रा वश्या पाछा वण जावों ॥४६॥ 
श्री भगवानुवाच । 


मया प्रसन्नेन तवार्जुनेद रूप परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
'तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्य॑ यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूवेम ॥4७॥। 


 श्री.भगवात्त्‌ आज्ञा करी । 


राजी व्हियो म्हँ जद यो वतायों, प्रभाव यू तेज अपार छायो। 
थारे वना यो नहिं और पायो, प्यारो घणो रूप थने वतायो ॥।४७॥ 


श्री भगवान हकम कीधो के हे अर्जण! यो विश्वरूप तेज रा 
आकार रो, अपार, ने सबाँ रे पे' ली रो, जणी ने पे ली थारे शिवाय 
कणी. देख्यो ही नी हो, अद्यो म्हारो प्यारो रूप, सब शू परम म्हारा योग 
रा ऐद्वर्य श्ु थने वतायो । यू म्हूँ थारे पे राजी व्हियो जीशू वतायो। 
थ्‌ यू जाणे मती के बेराजी व्हिया जी शू अश्यो रूप वतायो ॥४७॥ 


न वेदयज्ञाध्ययननंदानैन च क्रियाभिन तपोभिरुगै: । 
एवंरूप: शक्‍्य अहं नृलोके द्रष्टृत्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥॥४5॥। 


नी वेदवाँच्याँ तप यज्ञ की्धा, भण्याँ कियाँ कर्म न दान दीधाँ । 
अठे अव्यो रूप शर्के विलोक, थारे वर्ना अर्जुण और छोके ॥४८॥ 


यो तो वेद, यज्ञ, पाठ, दान और भी तरे' तरे रा भारी भारी 
उपाय, ने तपस्या शू भी अणी-नर-लोक में शिवाय थारे कोई नी देख 
१--घड़ी घड़ी रा वह्या के'णो, ने सहस्त्र बाहू, ने विश्वमूति के वा रो यो भाव है के आप 
रा तो नराई रूप है, फेर कजाणा कश्यो रूप वताय दो तो ई रो कई पार है ? म्हारो 
प्रेमी कृष्ण रूप अणा में कठीने ही गमाय नो जावें; यो भाव है । 
२३--थारे शिवाय' श्ू भवरत्तां गू अभिप्राय है, भगवान्‌ में भाव ज्हे । 


३--अर्जूण जाणी के घणी रोट्ठां ने अपमान कोधा जणी श्र बेराजो उ्हें गिया, जींश यो रूप 


वतायो, अणी वास्ते माफी साँगी । भगवान्‌, जॉं श्ञ॒ हुकम करे के म्हें तो राजी व्हियो 
जो शूं यो रुप चतायो है। 
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थक हैं | हे कुरुप्रवीर ! थू ई ने म्हारी प्रसन्नता अमझ, क्रोध झमचे 
मती ॥४८॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूहभावों दुप्ट्वा रूप॑ घोरमीदृछममेदं । 
व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्व॑ तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥॥४६॥। 
व्हा, व्हा, मती घावर थ्‌ अमूझ, यो रूप देखे घणघोर गूझ । 
प्रसन्न व्हे ने भय छोड़ शारो, शुहवणों रूप निहार म्हारो ॥४९॥ 


थ्‌ कौरवाँ ( कुरुवंशियाँ ) में वीर है, जी शू' थने भय नी 
व्हेगा, यूँ जाण्यों हो, पण वहा, अमूझे मती, घवरावे मतीं, यो म्हारो 
अदयो घोर रूप देख, भय छोड़ ने, राजी व्हें ने, पाछो वो हीज रूप यो 
देख ले | वणी में कई फर्क नी पड़च्ो हैं ॥॥४९॥ 


संजय उदाच | 


इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोकत्वा, स्व रूपं॑ दर्शयामास भूयः । 
आदवासयामास च भीतमेन मूत्वा पुनः सौम्यवपुमेहात्मा ॥॥४०॥ 


संजय कही । 


यूँ बोल ने भर्जुण शू्‌* अनन्त, वताय यो रूप दियो तुरन्त । 
शुहावणों श्याम सरूप कीयो, डरया थका ने विश्ववाश लीवो ॥५०॥। 


संजय कियो, के अर्जुण विश्वरूप शू' डर गियो, जीं शू विश्व 
रूपी भगवान्‌ विद्वासे तो भी वणी ने धरोज नी आवे। “जदी थू के 
ज्यू' हीं करूँगा”, यू अर्जुण ने के'ने आपणों वासुदेव स्वरूप पाछो वणी 
ने देखाय, शुहावणा वण ने बड़ा रूप शू डरप्या थका अणी अर्जुण ने फेर 
महारूप शू सौम्यरूप कर ने विद्वास लीघो ॥॥५०॥। 


अजुन उदाच । 


दू प्ट्वेंदं सानय रूप तथव सोम्य जनाईम । 
___ ___.___5दानोंमस्मि संत: सचेताः प्रकृति गत: ॥५१॥। 
६-छुस्प्रपोर है, जीशू देख दशदेया, पण पूँततों फोष जाण उर गियों, विपर्रंथ स्हे मियो । 


अणी रुप में प्रायः अनेक पिपर्पय ह्वियां फरे हैं । बदे पूं अघो दिपयंय ने छोड़दे - यो 
भाष हूँ । 
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अर्जुण कही । 





आप रो, देख यो पाछो, नरहूप शुहावणों । 
अब महूँ चेत में आयो, घबराहट भी -मटी-॥५१॥ 


य॑ पाछा वणीज रूप में भगवान ने देख ने अर्जण अजे कीधी 
के हें जनादन! आप रो यो पाछो श॒ुहावणो मन्तख रो रूप देख ने अवे 


90.4 


म्हँ सुखी व्हियो,म्हारो जीव ठकाणे आयो, ने पेलीं से ताईं व्हें गियो। 


कि 


' अंतरीं देर तो म्हँ कई रो कई व्हें गियो हो ॥५१॥ 
श्री भगवानुवाच । 


सुदुर्दशमिदं रूप॑ दृष्टवानर्सि यत्मम । ना 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य॑ दर्शनकाझक्षिण : ॥५२॥ 


श्री भगवान्‌ आज्ञा करी ! 


म्हारो सहज नी है यू', दीखणो रूप अर्जुण |. 2] 
देवाँ रे भी रहे लागी, लालसा ई' सरूप री ॥५२॥। 


जदी श्री भगवान्‌ हुक्म कीधो, के यो जो म्हारो-रूप, थें अबार 
देख्यो हो यो रूप सेल में ही कोई नी देख शके हैं । यो म्हारों खास 
रूप हैं। देवताँ रे' भी अणीं रूप ने देखवा री सदा अभिलाषा लागीं रियाँ 
करे है, तो पण देख नी शर्के ।॥५२॥ 


नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
दाबय एवंविधों द्रष्दु दृष्टवानसि मां यथा ॥।५३॥। 


वेदाँ शू तप याँ शू, दान शू भी नहीं कदी । 
अदयो म्हने शर्क देख, जब्यों देख्यो अचार थें ॥५३॥ 


क्यू के, अणी तरे रो म्हूँ वेद शू, तप शू, दान झू, ने यज्ञ करवा 
शु॒ थोड़ो ही दीख शक्‌ हूँ? जब्यों थें अवार म्हने देख्यो हो, वश्यों अणा 
उपायाँ श्‌ नी दीख शक ॥५३॥ 


पैड 


१--देवता ने भी या इच्छा वणी रेवे । क्य के चणा यज्ञादि उपाय कीघा, पण अनन्य भवित्त 
नी कीघी । 
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भत्रत्यात्वनन्ययाशक्य. अहमेबंविधोउर्जुन । 
नातु द्रप्टू च नस्वेन प्रवेप्टु च परन्तप वशदीा। 
एक म्हारीज भकक्‍ती रे, वना कोई स्वरूप यो । 
शर्के नी देख नी.पाय, जाण भी नी घके सही ॥५४।॥ 


पण हे अर्जण ! म्हारी अनन्य भक्ति शू हीज अश्यों म्हूँ जाण्यो' 
जावे हूँ, दीख शक हूँ | हे परंतप ! फेर म्हारे में अणीज एक आधार 
भक्ति श मलाय भी है, मलवा मलवा में भी भेद है । ज्यू' मलणों चावे 
यू तो एक भक्ति शू हीज मलाय हैं ॥५४।॥ 


मत्कमंकरन्मत्परमो मझ्भूक्तः सद्भ वर्जित: । 
निर्वेर: सर्वमृतेपु यः स मामेति पाण्दव ॥५५॥। 


5 तत्सदिति श्री मझ्जूगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रद्मविद्यायां योगशास्त्रे श्लीकृष्णार्जुनसम्दादे 
“विद्वरूपदर्शन योगो” नामकादशो5्ध्यायः ॥१ १।॥॥। 


म्हारा कर्म करे भक्त, म्हा में लागा अलेप जी । 
करे नी वर की श्‌ भी, वी म्हने पाय ले सही ॥५५॥ 


35% ततूसत्‌ इति श्री भगवदगीता उपनिपद्‌ में ब्रह्म विद्या 
योगशास्त्र में श्री कृष्णअर्जुण संवाद में “विश्वरूपदर्णन-योग 
« नाम इस्यारमों अब्याय समाप्त व्हियो ॥११॥ 

हें पाण्डव! जो म्हारो भक्त है, ने म्हारे में हीज लागो रे! है, ने 
जणी रा काम म्हारा हीज व्हे जाबे है, जो सवादाँ में उछे नी हैं, नी 
जो कणी जीव जन्‍्तू शू वर राखे है, वो म्हारे में आय मले है । अणा मायली 
एक भी वात्त जणी में ब्हे, वणी में सव वाकी री चाताँ आय जावे है। अणी 
शिवाय म्हारे मलवा रो उपाय नी है ॥०णा॥ 


श्र 


3५% 


» वो सांचो यू श्री भगवान्‌ री भाषी थकी ब्रह्मविद्या री उपनिषद 
योगग्ास्त्र में श्रीकृष्ण ने अर्जुण रा सम्बाद में “विद्वरूपदर्शनयोग 
नाम रो इग्यान्मो अध्याय पूरो व्हियों ॥१५॥ 


बज ललित 2 जज+>+>-+--+>--............ 
+>+-++++++ ++++_+्् तन त++ 
जलन तहत तत 


.. ५, ».- “ वीर।॥ 


ह्ादशोध्ध्याय  । 

श्री अर्जुनजवाच । 
एवं सततयुकता ये. भवतास्त्वां पर्युपासते | .. - 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा: ॥॥१॥। 


७ बारमो अध्याय प्रारम्भ । 


अर्जुण कही । 


एक यूँ आप में छागो, आप री भक्ति आचरे । 
भजें एक निराकार, अणा में श्रेष्ठ है कश्यो ॥१॥ 


3० बारमो' अध्याय प्रारम्भ | 


अर्जुण अरज कीधी, के आप अबार हुकम कीधो हो, के रहारे . 
में वो हीज लीन रे'वे है, के ज्यो म्हारा हीज कर्म करतो रेवे है सो यू 
सदा ही आप में मल्या थका जी आप रा भक्त चौमेर शू्‌ आप ने हीज . 
भजे है; वणा शिवाय कतराक अण्ाँ सबाँ शू_  च्यारा, नी दीखवा वाला, 
अविनाशी, जाण ने भी आप ने भजे;अणा दोयाँ में ठीक तरे शू आप 
ने कर्ण जाणे है ॥१॥ 





१---अणी अध्याय में अन्वय व्यतिरेक में अन्चय उपासक मुख्य कियो है । अणीज ने विवेकज 
ज्ञात योगसूत्र में कियो हैं । 'क्षण तत्कमयो: संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ (यो० द० पा० ३सु० 
४०) अणो रो व्यास-भाष्य देखवा शूं इृग्यारमा, ने वारसा, अध्याय रो भाव स्पष्ट. द्वै 
जायगा। वर्तमान ही क्षण है, भूत-भावी क्षण तो विकल्प हैं । अव्यक्त, अक्षर, विद्ुव 
रूप नी हुं, क्यूँ के ई विशेषण दूजी तरेरी उपासना में लगाया है, ने सतत युक्त, ने 
भवत, अव्यक्तोपासक नी हैं. क्यूं फे ई विदशेषण पेली त'रें री उपासना रे लगाया हूँ । 
यूं ही विजेषणा रो मिलान फरवा शूं यो प्रकरण फेर अधिक स्पष्ट छे जाय है ! 





वारमो अध्याय... $ 


ल्‍ईरी 
फ्क 





श्री भगवानवाच्र । 
मय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतासतें में युक्ततमा मना: ॥२।॥। 


श्री भगवान आज्ञा करी । 


महाँ में ही मन ज्यो मेल, म्हाँ में राज्यो म्हने भजे | 
महाँ में ही दृढ़ विश्वास, वो श्रेष्ठ सब शू सदा ॥शा। 


श्री भगवान्‌ हुक्म कीधो, के, म्हें थने जो रूप देखायो, ने जणी 
रो भजन करवा रो कियो, वी थूं पेली पूछ ले। जी म्हारे में मत लूगाय 
म्हारे में मल्या थका विश्वास शू्‌, घणा दृढ़ विश्वास शू, भजे है, वी - 
हीज म्हारे में मल्‍या थका, ने म्हने आछी तरें शू जाणवा वाढ्ा में वढ़ा 
हैं ॥२॥ 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं॑ पर्युपासते । 
सर्वेश्षगममचिन्त्यं च कूटस्थमचलं प्रुवम्‌ ॥३॥। 


नें, जी भजे निराकार, अविनाशी अलेख ने। 
एकशा थिर थोभ्या ने, निविकार अखचित ने ॥३॥ 


ने, जी दूसरी तरे रा, नी दीखवा वाढा, नी के वाय, अविनाशी, 
सब जगा रे वा वाढ्गा, विचारणी नी आवे, अचछ, गाढ़ा, सब श्‌ न्यारा, 
क गरीखा ने चौमेर भजे हैं ॥३॥ 


संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्ष समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिले रता: ॥४॥ 


रोक ने सव इन्द्रयाँ ने, सर्वा में सम वृद्धि भू । 
: पावे है वी महने हीज, सर्वा रा गुभचिस्तक ॥४॥ 
सब इन्द्रियाँ ने ठाम ने, सवाँ ते शरीखा गण म्हने हीज 
 पावं ह। क्‍्य के दी भी सवां रो भल्तो करवा में लागा रियाँ प्‌ करे है ॥४॥। 


क्लेशोब्धिकतरस्तेपामव्यक्षासक्त चेनसाम्‌ । 
अव्यकता हि गतिरद उ्ई देहबस्धिरवाप्यते ॥५॥॥ 


१६८ | श्री गीताजी 


आय ७८७ ्ौौणाय््ऋातषणाणामभसूणूज पाप 22 दाद रजत >आपउआपम दा अार रात आक€ <उक 3 पा कलर कज३ 3323 जब 


निराकार भजे वाँ ने, पड़े मेनत मोकढ्ठी । 
मले नी देहधारी ने, निराकार सहेल में ॥५॥ 


'पण अश्या ने मेंनत घणी पड़े है-। क्यूँ के वी अंदेख्या ने देखवा 
री करे है । अण देख्या ने पावंणों जतरे-शरीर है वतरे घणो दो' रो है. 
यो ई रो सुभाव है ॥५॥ 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः | - 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥॥६॥। 


ने, जी. मे'ल सबी काम, म्हामें ही राच ने रहें । 
-औराँ ने छोड़ ने नित्त, म्हने चिते म्हने भजे ॥६॥ 


“ जे, जी सब काम म्हारे में मेल' ने म्हारी भक्ति करे है। म्हारे 
शिवाय जणा रे ओर आशरो नी हहे है, ने व्हे ही नी शर्के है।य जी 
म्हारो ध्यान अथवा म्हारी भक्ति करवा वाढ्ा है। (यो ही ध्यान, 
भक्ति है ) ॥६॥ 

: तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात्‌ । 

भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥।७॥| - 
:«.... ऊहफहारेमें चित्त दे वाँ री, सबाँ री शुण अर्जुण ।. 
महूँ हरूँ जन्म ने मौत, देर दार करूँ नहीं. ॥७॥ , 


वी तो वणा रो जोर महारे में मेल नचीता व्हें गिया हैं। अणी 
वास्ते वणा रो, मोत रो भण्डार जो संसार सागर है, वणी शू महने 
उद्धार करणो पड़े, क्यू के और वणा रे हे ही कृण? ने वो भी घणो 
झट करणों पड़े । हे पाथ ! महँ करूँ, ने म्हारा रो करूँ, अंणी में फेर'कशर 
कई रेदके ॥७॥। 
मय्येव मन आधत्स्वु मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय: ।।८।। 


म्हारे में मन बुद्धी ने, मेलताँ पाण ही अठे । 
मलंगा आय म्हाँ में ही, अणी में भेम' नी कई ॥८॥ . 


> जज जाप 


का का आट ल। अमन बे. 


38 १६९ 
नी लत: .-कससफकनसनफआ सस क्‍अकअकक  अ़8 इस फफफरफ-र-रर'---सस्‍ ााकासा3भ-++ 

अणी वास्तें थू बना भेम रे म्हारे में मन*मेल दे, ने बुद्धि ने 

भी सहारे में मेल दे । वस वृद्धि म्हारे में आई, ने थारो बर म्हूँ हीज ब्हे 

जाव गा। पछे थने भटकणों नी पड़ेगा | अ्णी में कोई भेंम री वात नी 


हैं या नक्‍का जाशज ॥८॥। 


अथ चित्त समावातुं न शवनोषि मयि स्थिरम्‌ | 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तू! चनझूजय ॥6॥॥ 


जो थारो मन नी ठे'रे, म्हारे ही माँय अर्जुण । 
*तो सदा कर अभ्यास, पावा री होय ज्यो म्हने ॥९॥ 


जो म्हारे में वरोवर मन नी 5 र शके ने डग जावे तो पछे अभ्यास 


म्हारे में करयाँ जा। हे धनंजय ! ई तरेंश भी म्हने पावा रो हकदार 
ब्हे श्के है ॥९॥ 


हि 
१ 


अभ्यासेष्प्यसमर्थोइसि मत्कर्मपरमो भव |। 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥॥ 


अभ्यास भी शधे नी तो, 


म्हारा ही कर्म थू' कर। 
म्हारे ताबे किया कर्म, 


म्हाँ में ही आय जायगा ॥ १ ०॥॥ 


अभ्यास भी नी' व्हे शक तो म्हारा हीज काम में लागो रियाँ 


कर, क्यू क'म्हार वास्त काम करया जाय ता भी म्हव पाय लव ह 
(१०॥। 


अयदष्यशक्तोडसि कर्तु मद्योगमाम्षितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुझ यतात्मवान्‌ ॥११।॥ 


यू भी थाँ शू नहीं व्हे तो, मन ने राख गाढ़ में । 
कर्मा रा छोड़ गारा ही, फढ्कां ने कुन्तिनंदन ॥£ १॥ 





(“मन ने बुद्धि शू महारे में मेल, ने पछे बणी बुद्धि ने भी सहारे में मे'ल, (येद त्यजप्ति 
ते त्यजेति) यो भाव है । 
३--प्तमाघातु-त्तमाषि, शांति, स्थिर स्हे ने सदा ही श॒ति में नो 


नो रेपी जावे (कनवश्यितरव 
यो० सू०) तो अन्यास फरणपा फर; यो भाव है । 
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| 
फेर जो म्हारे आझशरे, ने म्हारे में मल्‍यो थको यू थ कामनी 
कर शक, तो आपा ने जीत ने सब कामाँ रा फढ् ने छोड़ दे ॥ ११॥ 





श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्थानं -विशिष्यते | 
व्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरतन्तरम्‌_ १२॥। 


अभ्यास श्‌ बड़ो ज्ञान, ज्ञाव शू ध्यान श्रेष्ठ है। 
ध्यान शू फक्र रो त्याग, त्याग रे शान्ति साथ ही ॥ १२॥ 


थ्‌ निरचय ही जांण.के कोरा अभ्यास वच्चे ज्ञान सहित अभ्यास . 
. वबत्तों है, ने वी कोरा ज्ञांन वच्चे ध्यान सहित: ज्ञान वत्तो है, ने वणी 
. कोरा ध्यान वच्चे कर्म रा फल्ठ रो छटणो,अश्यो ध्यान वत्तो है । ने अध्यो 
टणो, ने थिर शान्ति-समाधि साथे ही हैं। ज्यू वर रे साथे वध 
गछंजों ड़ो वाँध्या थका व्हे ज्यः है ॥१२॥ 
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करण एव च । 
निर्मेमों निरहंकार: समदुःख सुख:क्षमी ।॥१३॥। 


अहंकार नहीं खार, ममता सुख दुःख नी । ु 
क्षमा प्रेम दया वाढ्ो, म्हने वा लो अश्यो घणो ॥| १३॥ 


अशी शान्ति वालो जीव मात्र शृू वर नी राखे पण श्ञामी 
मित्रता राखे, ने वा भी दया शृ हीज | म्हारो, ने म्हूँ, ई भी वणी में नी 


5 


रे वे, ने वो सुख-दुःख ने एक शरीखा देख लेवे, ने खम लेवे ॥ १३॥। 


संतुष्ट: सतत योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः । 
मप्यपितमनोबुद्धियों मे भक्त: स में प्रिय: ॥॥१४।॥। 


ज्यो सन्‍्तोषी जती जोगी, ज्यो विश्वासी सदा दृढ़ । 
म्हारे में मन बुद्धी रो, प्यारों भक्त अब्यों म्हने ॥|१४॥ 


वो सदा सुखी, सदा योगी, सदा ही स्वतन्‍्त्र, ने सदा ही गाढ़ा 
निश्चय वाढ्ो है । ने ई रो कारण पे'ली कियो ज्यो है के म्हारें में मन, 
ने पछे बुद्धि, ने मेल दीधा जीं शू वो म्हारो भक्त व्हें गियो, ने म्हने 
वो हीज प्यारो हूँ ॥ १४॥। 


: ब्वारमों अध्याय १७१ 





यस्माप्नोद्दिजतें लोको लोकाप्नोद्रिजते चयः। 
हर्पामर्ष भयोश्रेगै्मृतों यः से थे में प्रियः ॥१५॥ 


अमझे और नी जीं श॑, अमझे और श॒ न ज्यों । 
भय घावरणों हर्ष, रोप हीणो म्हने रुचे ॥१५॥ - 


जणी शू कोई दुःख नी पावे, ने वो भी कणी शू भीं दुःखीं नी 
ब्हे, जो हर्ष, अमर, भय, ने घवराहट श्‌ छटदयों, वो भी म्हने प्यारो 
है, ने म्हँ भी वीं ने प्यारों हूँ ॥१५॥॥ 

अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनों गतब्यथः । 

सर्वारम्भपरित्यागी यो मजझ्जक्त: स में प्रिय: १६।। 


शोक नी, शौख नी जीं रे, आरम्भ, परवा नहीं । 
सावधान सदा शुद्ध, प्यारों भक्त अध्यो म्हने ॥१६॥ 


कणी शू भी कई नी चावे, पवित्र, चात्रक, बना दु:ख रो, ने 
उदासीन, सब आरम्भ ने छोड़वा वाढ्गो, अध्यो ज्यों म्हारो भक्‍त है वो 
म्हने प्यारों हैं॥१६॥ 


यो न हृप्यति न द्वेषप्टि न शोचति न बाइझक्षति । 
घधुभाणुभपरित्यागी भवितमान्यः स में प्रिय: ॥१७॥। 


हुँ शोक नहीं जीं रे, चावना नी अचावना । 
मलो बुरो नहीं जीं रे, वो प्यारों भवत है म्हने ॥॥ १७॥। 
जो राजी बेराजी नी व्हे, शोच नी करें, चावना नी राखे, आछो 


ब्रो जणी रें छूट गियो अश्यो जो भव्तिमान व्हे, वो म्हने आछो लागे 
हैं ॥१७॥। 


सम: धनी थे मित्रे च तथा मानापमानयों: । 
घीतोप्पसुसदुः्लेघ्‌ू सम: सद्भविवर्शित: ॥55॥। 


सम जो शत्रु मित्राँ में, मान में अपमान में । 
ठंश में ओर ऊना में, सूस में दुःख में सम ॥१८॥ 


जो आपणा पराया में भेद भाव नी राखे, मान अपमान एक ही । 


गण, ठण्डा-ऊना, ने सुख-दुःख ने भी एक जाणे, ने क्णी में ही उझ्े 
नीं, सव रो मतलब तो यो हींज है ॥ १८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौ नी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेत: स्थिरमतिर्भक्तिमान्से प्रियो नर: ॥१६॥। 
सेम निन्‍्दा स्तुती-मौनी, मले जी में रहें सुखी। 
थिर जो घर श॒ ही ण, वो प्यारो भक्त है म्हने ॥|१९॥। 


जो हर कणी वात में सन्‍्तोष कर लेबे, ब्राई, ने बड़ाई में भी 
नीं उछझे, ने मन राखे, मन नी ठगवां दे, जीं रे रंवारो घरत्तोवीं री 
थिर बद्धि हीज हैँ, ने बारला घर री जणी र॑ ममता नी हें, अश्यो भक्ति 
वाछो मनख म्हने आछो छागे हैं। ई वाताँ भक्ति वांढ्ाँ में व्हें हीज है 
॥१९॥। ; 
ये तु धर्म्यामृतमिदं॑ यथोक्‍त॑ पर्युपासते । 
. . श्रद्धवानां मत्परमा भक््तास्तेश्तीव में प्रिया: ।।२०॥॥ 


3# तत्सदिति श्रीमज्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन सम्बादे 
“भक्तियोगो” नाम द्वादशोडष्ष्याय:ः !॥१२॥। 


राख विश्वास जो चाले, अणी अमृत धर्म पे। 
जो रंग्यो रंग म्हारा में, प्याराँ में वो शिरोमणि ॥॥२०॥ 


३5 ततूसत्‌ इति श्री भगवद्गीता उपनिवरद्‌ में ब्रह्मविद्या योगशास्त्र में श्रीकृष्ण - 
अर्जुण सम्बाद में “भक्तियोग” ताम वारमो अध्याय समाप्त छ्ियो ॥१२॥ 


ने जो भक्त अणी वर्णाँ रा सभाव, अर्णी आपाणाँ संवाद गीताजी 
ने ज्य कियों य हीं शमझ ने और चौमेर अणीज ने जाण जावे--विद्वास 
द म्हारा में लागा वना या वात नी व्हे शके--वी य॑ म्हारी भक्ति 
वाद्य भक्त तो म्हने सब्बाँ वच्चे घणा हीज आछा लागे हैं ॥२०॥ 


3» वो साँचो यू श्री भगवान्‌ री फरमाई थकी ब्रह्मविद्या री उपनिषद्‌ 
योगशास्त्र में “भक्तियोग नाम रो” वारमो अध्याय समाप्त व्हियो ॥१२॥ 


+*--स्कछ्ः तु 


हि 


हा 
4 
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त्रयेदशोउध्याय : । 
श्री भगवानुवाच । 


इद आरीरं कीन्तेय क्षेत्रमित्यभिवीयते । 
एतद्यो वेत्ति त॑ं प्राहु: क्षेत्रन इति तद्विद: ॥१॥॥ 


७०१ तेरमी अध्याय प्रारस्भ | 
श्री भगवान्‌ आजा करी । 


अणी शरीर रो नाम, क्षेत्र थू जाण अर्जुण । 
अणी शरीर ने जाणे, वीं रो छ्षेत्रज नाम है ॥१॥ 


३० तेरमों अध्याय प्रारम्भ । 

श्री भगवान्‌ हकम कीक्ो के हे कीन्तेय | अणी शरीर ने जमझणा, 
जाणकार, यो खेत हैं य कियाँ करे है, ने वी हीज अणी- खेत ने जाणवा 
वाढा (खेतवाल्ठा) ने क्षेत्रज्ञ यू अणी नाम श्‌ कियाँ* करे है ॥ १॥। 


क्षेत्र “चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेपु भारत । 
क्षेत्रलेत्यो्जानें वत्तज्जान् मत मम २॥| 
१--अति प्रिय म्हारा भक्त कूकर के बाय, ई रो उपाय यो क्षेत्रभ-विभाग योग हू । यूं बारमां 
अध्याय शू अणी अध्याय रो सम्बन्ध हूँ । 
२--पो', ने 'ई ने जाणे जो, अणोी में साक्षत्कार है । 
३-जष्र-क्षेत्रत्त तो फियाँ करे हूं, दूज्यू यो तो प्रत्यक्ष चोड़े हु--घो भाव हूँ । 
४--क्षेत्र्ष महने भी जाणमणो शू दो क्षेत्रत्त शावत छू है । एक दूसरो हूं, ने एफ म्हूं भा है । 
वो दूसरों ही सत्व वाजे हूं, ने सत्व पुरुष रो विदेक हो मुस्य चिवेक हूं, ने यो ही म्हारो 
राय में ज्ञान है, भोर अणी वना रा अज्ञान होज है । ई दो हो क्षेश्रज्ञ फे'वा रो थो भाव 
है के सत्य तो गुण ने जाण नी शके, ने पुरुष जो चँतन्प-निगृंघ व्हेया शू क्षेत्र | गुण ) 
में जाणणों, नो जाणणों दणी में च्हे नो शफे, अपो शा मल्या हो जाथ । ई सो बारोएी 
ही ज्ञान हू, ने यो हो संपोग वियोग है; जणी ने सांस्य में मोलिएः दशा में फियो है । 


अर पर आम श्री गोताओ. 
क्षेत्ज्ञ भी म्हने जाण सारा ही क्षेत्र माँयने । 
क्षेत्र क्षेत््ञ रा हीज,ज्ञान ने ज्ञान जाण थू ॥२॥ 





हें भारत ! शघव्ठा ही खेताँ में खेत वाढ्ों म्हने हीज जाण जे | 
“योयू जो खेत,ने खेत वाढा ने जाणणो गणणो है हैँ सो हीज म्हारी जाण में जाणणो'* 
हैँ ॥२॥ 


तत्क्षेत्रं यक्च यादुक्‍च्च यद्विकारि यतइच यत्‌ । 
स॒च॒ यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन में शुणु ॥३॥। 


यो जो क्षेत्र जश्यो ज्यू है, जींशू ज्यू' ने जणी तरे। 
ज्ेत्रज्ष भी जश्यों है. सो, कहूँ थोड़ाक॑ में थने ॥३॥ 


वो खेत्त, जो है, जश्यो है, अणी में ज्यो ज्यों विकार ब्हियाँ करे 
है, वी विकार व्हें है जीं भीं जणी जणी शू ,ज्योज्यो व्हें है,ने वो खेत वाक्तो 
भी ज्यो,ने जणी महिमा वाढ्ओों भी हुँ वा वात थोड़ाक में म्हारे'शू हीज 
शण जे ॥३॥ 


ऋषिभिवंहुधा गीत॑ छुन्दोभिविविघ: पृथक्‌ । ह 
ब्रह्मसृत्रपदेरचेव हेतुमस्द्रिविनिद्चित: ॥४॥ 


नरा ही वेदशास्त्राँ शू , नरा ही ऋषियाँ कियों। 
नरी ही भाँति यो ज्ञान, नरी ही देखभाकछ शू'. ॥४॥ 


अणीज वात ने ऋषियाँ नरीं तरे शू की हैँ, नराही छन्दाँ 
में न्यारीं न्‍्यारी तरे' शू की तो या हीज हैं । थोड़ा थोड़ा अबक्षराँ में 
१--सव क्षोत्राँ में महने भी क्षेत्रज्ञ जाण, क्‍्य' के यो हीज विद्येष दर्शन है, क्‍्यँ के यू तो न्यारा 
न्यारा क्षोत्राँ में न्‍्यारा न्यारा क्षेत्रज्ष सब ही जाणे, पण वी तो अड़मा (खेताँ में जनावरों 
ने डरावा ने वणाया थका चारा रा पुरुष ) है । थूं अणी शिवाय अतरो फेर जांण ले । 
२--छेत में अड़मा व्हे वो महने झमझे मती । वर्णां ने तो पश्षु यू शमझे है के ई पुरुष है । 
बृज्यू वो तो खेत हीज हूँ । ( चारो आदि खेत रो विकार हीज है ) .यूं ही सर्त्वाँ ने 
शगमझणा चावे-यो भाव हैं । | 
३--अणी शिवाय रो ज्ञान ही अज्ञान है--यों भाव हैं । 


४--विस्तार शू' नरी नगाँ ऋषियाँ कियो जीश यो संक्षेप में म्हाँ श॑ (ब्रह्म ) शुण । 


तेरमी अध्याय ६७५ 
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शमझाय शमझाय ने आछी तरें शू निश्चय कीधी थकी तक्‍्की वात वा 
की है, वा या हीज हैं ॥४॥ 


महाभूतान्यहंकारों बुढ्धिग्व्यक्तमेव च॑ | 
इन्द्रियाणि दर्शक च पव्च चेन्द्रिययोचरा: ।५॥। 
पंचतत्व, अहंकार, मल प्रकृति, बद्धि भी । 
ग्यारा ही इन्द्रियाँ और, इन्द्रयाँ रा ज्ञान पांच ही ॥०॥। 


वणी सब रो सार यो हैं के ई दीखे जी पाँच महाभत, अणा ने 
देखवा रो दावों करें सो अहंकार, ई रो निश्चय करे सो बुद्धि, ने या 
जणी शू्‌ व्हे सो अव्यक्त, (यू तो सव अव्यक्त हीज हैँ पण ई तो समझ रा 
भेद कीधा है) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँने मन और पाँच ही 
इन्द्रियाँ भू जणाय जी तस्मात्रा, ई चोईश ही तत्व हीज हैँ ॥५॥। 
इच्छा द्वेप: सुर्ख दुःख॑ सच्भातब्चेतना घृतिः । 
एतत्क्षेत्नं समासेन सविकारमुदाहतं ॥॥६।। 
सुख इच्छा हंप दुःख, चेतना देह घारणा। 
थोड़ा में क्षेत्र यो य म्हें, कहयो फेलाव साथ ही ॥॥६॥ 
ह इच्छा (चावणो), खार (नी चावणो), सुख, दुख, शरीर, 
चेतना,ने धारण: यो खेत म्हें थोड़ाक में के दीधो,ने अणी में ब्हेंवा वाह्रा 
विकार भी चोडुंश शिवाय रा हैं जी केंदीधा' ॥६॥ 


अमानित्वमदंसित्वमहिसा. क्षांतिराज॑वम्‌ । 
आजाय पासने शौच स्वैर्यमात्मविनिग्रह: ॥॥७॥ के 


क्षमा सृधपणों दाया, मान पाखण्ड हीणता । 
धिरता मन री रोक, गुरु सेवा पवित्रता ॥७॥ 


अतरा म हो थारे ध्यान में नी आई ब्हे तो म्हूँ थने ज्ञान' भी 





ने या जो पेती हो को हो फे प्रेत ने जागे सो सेत बात्टों है,ने दो सेत यास्टों म्हें होने 
जब म्हारो प्राप्ति में फई झशर रोधो पू हो फे । 

२--अणा पाता छू क्षेप्र-क्षेप्रन विभाग शम्ता में लाय जादे, बयू' के चित्त भुद सटे जावे 
जागा पछा रा ई सुभाव हूँ । 


है! 
| 
१७६ श्री गीताजी * 2; 


जब जबाब एक, ऋण डब्ऋढाजयआ का... ि90| 
शमझाय देव । घमण्ड नी करणो देखावों नी करणो, दुःख नी देणो 
क्षमा राखणी, वड़ाँ री सेवा करणी, पवित्र रेंणो, घबरावणो नी, 
आपा हीण नी ब्हेंगो ॥७॥। 


. इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहंकार एव च ! 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदर्शनम्‌ ।।5॥। 


विषयाँ माँय वैराग, घमण्ड करणो नंही। 
जन्म मौत जरा रोग, दु:खाँ रा दोष शोचणा ॥८॥ 


इन्द्रियाँ रा सखाँ में नी उछ्झणो, अणा ने आपणा नी हीज 
मानणा, जन्म रा, मरवा रा, ब॒ढ़ापा रा,ने रोगाँ रा दु:खाँ रो,ने अणा री 
खोटायाँ रो विचार करणो ॥८।॥। 


असक्तिरनभिष्वद्ध: पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥६।। 


घर पर्वार री पर्वा, राख ने फशणो नहीं । 
. आछा बुरा सबाँ ही में समता राखणी सदा ॥९॥ 





| बेटा, लगाई, घर, आदिक बारली वाताँ में उ्ठझ ने आपो नी 
भूल जाणो, आपाँ रा ई है,आपाँ याँ रा नी। आछो बुरो हहे तो रे वे जणी 
में मम नी डलवा देणों, पण मन ने तो एक शरीखा रेवा वाला मं 
राखणों ॥९॥। 


म॑यि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचा[रिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि !१०॥॥ 


अचढ्ा भक्ति म्हाँ में ही, राखणी मन में ल ने । 
' एकाँत जायगाँ रेणो, छोगां में रुचि हीणता ॥॥१०॥) 


और महारे में अचछ प्रेम करणो, म्हारे, ने वणी रे वच्चे दूसरों 
नी आवे तो पछे आपो आप ही अचछ व्हें हीज, एकल्य रेणो,मनर्खों में - 
रेवा रो शोख नी राखणों ॥१०॥। 


तेरमों अध्याय _ . .. . रे 








ध्यात्मज्ञानन्त्यत्व॑ तत्वज्ञाना्इरशनम्‌ । 
एतज्नानमिति प्रोक्षमज्ञानं यदतोउन्यवा ॥22॥ 


आप ने देखणो शागे, ज्ञान ने सांच मानणों । 
बणी रो नाम है, ज्ञान, और अच्ञान है सबी ॥११॥ 


ज्ञान ने नजीक श नजीक शमझ लेवा श॒ वो अडग व्हे जावे 
ने तत्व ज्ञान रा अर्थ ने शागे देखणों। वाताँ में ही नी रेंणो अणी रो 
हीज नाम ज्ञान है, यूँ ठेठ थू के ता आया है, ने अणी शू ऊंबों व्हे तो 
अजान हूँ, यू जाणणों ॥ ११॥ 


नेये यत्तत्मवक्ष्यामि यज्नात्वामृतमस्नुते । 
अनादिमत्परं॑ ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 


जाणवा जोग केवू' वो, जो जाण्या मरणो मटे । 
जो अनादि परब्रह्म, साँच नी ज्ञूठ भी नहीं ॥१२॥ 


अबे अणी श जो जाण्यो जाय है, नें जीं ने जाण्या, ने जन्म मरण 


मट जाय हैं,वो थने के व्‌ हूँ। वो आदि वालों नी हे,सव शू वरदे हें,वीं ने 
साँच झूठ भी नी क॑ वाय शक ॥१२॥ 


सर्बतः पाणियादं तत्सवंतोइक्षिधिरोमुखम्‌ । 
सर्वत:श्रुतिमल्‍लोके सर्वमावृत्य तिप्ठति ॥१३॥। 
हात पाँव तया अँखाँ, जणी रा मुख कान भी । 
फेल्या है शपल्दी आड़ी, सवा में व्याप जो रहयो ॥१३॥ 
वो बिक डे ध्थ ह्ातत आँख ४ माथा +्> कि. नह 2] 
वो चौमेर हात, पग, आँख, , मृ डा वाढ्टों हुं, चौमेर वणी 
रा कान है, ने वो हीज सर्वा ने विटोल ने थिर है ॥१३॥ 
सर्देच्ियगुगाभाग सर्पेन्ट्रिनविवर्जितम । 
संसरर् सर्वभूानेय निर्गष गुधनोक्तू च ॥६४॥। 
जगी गू्‌ इन्द्रियां जाये. इन्द्रियां गो अलेप ज्यो । 
“निभंपी गुण रो भोगी. रद ने धार ने जुदो ॥१५४॥ 


..१७८ «अमल लक कक मम नरम क. श्री गीताडी 
तो >> > ? 
जो थने थोड़ी देर पे ली दीख्यो ही हो,वो सब इन्द्रियाँ शू न्यारो.. |! 

व्हे ने भी सब इन्द्रियाँ रा गु्णाँ ने जाणे है, (मल्यो थको हैं ) गणाँ । 
र साथे हैं । वना उल्ठक्ष्यो थको भी सबाँ ने धारण करे है,वना गण रो भी |: 
गुणा ने भोगवा वाढ़ो हीज है ॥ १४॥ | 


हि । 


सक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकेच तत्‌ ॥१५॥। 


सबाँ रे बारणे माँय, जो सदा थिर चंचल । 


४ ह है ; | 
वहिरन्तरश्च ' भूतानामचरं चरमेव च । 
झीणो नी जाण में आवे, घणो छेटी नजीक भी ॥॥ १५॥ 


सबाँ रे बारणे, ने माँय भी हैं । कई नी खावे, (भोगे नी ) ने खावे 
हीज है, (भोगे हीज है) बारीकपणा शू' हीज नी जाण्यो जाय, दूज्य 
, और कूण जाण्यो जाय है। छेंटी रेवा वाह्ठो, ने वो हीज नजीक रे'वा 
बाढों हैं ॥१५॥ 

अविभकतं च भूतेषबु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

. भूतभर्तें च तज्लेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
डटित एक ही सब रे मांय, दीखे न्यारो ज्यूँ ही वुही । 
पाले खावे उपावे वो, सबाँ ने सब ही जगाँ ॥१६॥ है] 


सबाँ में एक ही व्हे, ने न्यारो न्यारो व्हे ज्यू रेवा वाढो है । 
सर्बाँ ने पाव्वा" वाछो भी वी ने हीं जाणणों चावे,ने मठावा वाढ्ो, ने 
बणावा वाढ्ो भी वो ही हैं !॥१६॥। 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: परमुच्यतें । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥॥१७।॥। 


उजाढाँ रो उजाछो वो, अंधारा शू परे सदा । 
-.. ज्ञान श॒ जाणवा जोग, ज्ञान वो हिरदे वशे ॥१७॥ 


उजाढा में भी उजाबछो जणी श्‌ शाबत व्हें रियो है अश्यो 
उजाल्ो वो है, अँधारा श्‌ न्‍्यारो वो हीज कियो जाय है। दृज्यू न्यारो 





१--ई तीन ही. काम वीं शू' ही सावत उ्हे है । 'जन्माद्स्य यतः । ( बह्मसूत्र ) 


तेरमीं अध्याय १७ 
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ब्हेने और जगा थोड़ो ही है, वीं रे साथे. ही है । ज्ञान, जाणे ज्यो, ने 
जाणणो, भी जणी शू जाण्यो जाय अश्यों;जाणणू जणाय ज्यों, बो, 
यो सर्वा रे हिया में सदा विराजमान हैं ॥ १७॥। 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान जेय॑ चोक्त समासत:। 
मड्भक्त एतद्विज्ञाय मझ़्ावायोवपद्ते ॥१5॥। 
क्षेत्र क्षत् ने ज्ञान, यो म्हें थोड़ाक में कहयो । 
अणी ने जाण ने म्हारो, भक्त पावे म्हने सदा ॥ १८॥। 


देख ! यू म्हने थने थोड़ा में ही साफ साफ खेत, ज्ञान, ने ज्ञान 
भज्ञान शू* जणाय ज्यो, चौड़े के दीदो । म्हारे में प्रेम व्हे, तो यो जाणता 
ही म्हारो भाव वणी में आय जावे, ने पाछो कदी नी मटे, क्यू के यो 
तो सुभाव है ॥१८॥। 

प्रकृति पुरुषं॑ चेव विद्धधनादी उभावषि । 

विकाराँशच गुर्णाब्चैवं विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥१8॥। 


पुरुष प्रकृती दोई, अनादी जाण अर्जूण । 
गुर्णां ने ने विकार ने, जाण प्रकृति शू व्हिया ॥ १९॥ 


अबे अणीज ने थोड़ा में फेर शमझ, के एक (खेत ) तो प्रकृति 
वाजे, ने एक (खेतवाकछो ) पुरुष वाजे, ने अगा शिवाय और कई नी है 
ने ई हीज दोही आनदि हूँ, या थू” जाण ले,ने व्हा, बस, सव जाण लीबो, 
कृत कृत्य ब्हें गियो । अणी शिवाय जतरा विकार दीखे सब गुण हीज 


ध 


हं। गुण ने प्रकृति एक ही है, या थू_ निश्चय जाणले ॥१९॥ 
: कार्यक्रारणवर्त त्वे हेतु: प्रकृतिस्च्यते । 
पुरुष: सुसदुःखानां भोकक्‍्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥॥ 
ज्यो करे होय ज्यो जी थू, ई हैं प्रकृति शू सबी । 
सूख ने दुख रो भोग, जाण पुरुष शू' सची ॥२०॥॥ 
काम, इन्द्रियाँ, ने करता, ई प्रकृति शू (खेत मे ) किया जाय 
हैं, ने सुख-दु:ख रो भोग पुरुप श (खेतवात्या में) कियो जाय हैं, दृज्य 


ष्ड 





80058 | ु श्री गौतावी. 
-केवा री वात थोड़ी ही है, शागे है ॥२०॥॥ 


: पुरुष: प्रकृतिस्थों हि भुंडक्ते प्रकृतिजान गुणान्‌ । 
कारणं गुणसद्भोजस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 


क्षेत्रज्ञ क्षेत्र में आय, क्षेत्र रा गुण भोगवे । 
गुणां में यो फँश जीं शू, पावे जूण भछी बुरी ॥२१)॥ 


देख ने देखे तो पुरुष में भोग थोड़ो ही हँ । यो तो प्रक्ृति में 

हीज है पण पुरुष भी प्रक्ृति रे साथे ही रे है, जीं शू' यो भोगे है, पण है 

तो प्रकृति रा हीज गुण, पण यो वणी रा गुणां ने आपणा मान लेवे, अपीज 
वास्तें ई रो ऊँची नीची जण में जनम-मरण सुख-दुःख व्हें ॥२१॥ 


. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्त्ता भोक्ता महेश्वरः । 
- - परमात्मेति चाप्युक्तो देहेउस्मिन्पुरुष: पर: ।।२२॥। 


देखे जाणे भरे भोगे, अणी ने उल्र्श्याँ बना । 
अश्यो ई देंह में सो ही, परं पुरुष ईइवर ॥२२॥ 


देखवा रे साथे फेर देखवा वाछो, जाणवा रे साथे केवल जाणवा 
ब्राठो, यू यू ही भरण करवा साथे केवछ भरण करवा वाढो, नें 
'भोगवा रे साथे केवछ भोगवा वाढ्ठों, परम पुरुष, परमात्मा, ने महेश्वर 
'भी वो हीज वाजे है, ने यो और कठे ही नी है देह में हीज, ने अणीज देह 
में. है ॥॥२२॥ 


य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणः सह । 
सर्वेथा वर्तमानो5पि न स भूयोइभिजायते ॥॥२३।। 


यू ज्यों पुरुष ने जाण्यो, जाप्यो ज्यो धर्म क्षेत्र रा। 
शारो काम करें तो भी, जमारो जीत - ग्यो-वुही ॥२३॥ 


जो अणी तरे'शू पुरुष ने जाण छीधो, ने प्रकृति ने गुणाँ सेती 
जाण-लीधी, (वात एक ही है) वो सव तरेश सदा ही वर्ताव करे तो 
भी फेर वणी रो तो जन्म नीज है ॥२३॥ 


नि 
च 
श्र 


तैरमो अध्याय 








ध्यानेनात्मनि प्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

वन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे २४ 
आप णू आप में देखे, आप ने ध्यान में नरा । 
नराई त्याग शथू देखे, नराई कर्म योग शू' ॥र४॥ 


अणी ने कतराक'* तो आपणों ध्यान करता थका आपजणे में . 
ही आप रूप ने देख लेवे हैं | (जणायजाय हैँ) कतराक साँख्य योग शू., 
ने कतराक कर्मयोग शु देखे हैं ॥२४॥। | 


ष्क 


अन्ये ल्ेवमजानन्त: श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेषपि चातितर-न्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा: ॥२५।॥! 


औराँ शृ' शुण ने हीज, उपासे कतराक तो । 
यू शुणे प्रेम शू वी भी, जीते जनम मोत ने ॥२५॥ 


कतराक यू नी कर ने दूसरा" जाणकाराँ शू शुण ने वणीज में 
लागा रेवे है, वी भी वणी शुण्या थका ने वार वार याद करता थका 
मोत ने जरूर विलकुल तरजावे हैं, क्यू के वणा रे दूसराँ री कमाई हाते 
केछ॒वी थकी आय जाय हैँ ॥२५॥। 


यावत्सल्जायते किड्नित्सत्वं स्थावरजद्भमम्‌ । 
छेत्रलेत्रमसंयोगात्तद्विद्धि भरतपंभ ॥२६॥। 


जो कई उपजे कोई, चराचर कणी तरे | 
क्षेत्र क्षेत्रज्ष दोयाँ रा, मेढ यू हीज जाण वो ॥२६॥ 


हे भरतषंभ ! अणी वास्ते थू म्हारे शव शुण ने सेल में तर 
जा। या वात शूधी शमझ ले के चराचर जो कोई जतरा वणे है वी सब 
जेत ने खेत वाढ्या शिवाय कई नी है, यो सव अणा रो मेल्ठ हीज संसार 
हैं; यू' जाण ले ॥२६॥ 
(-ऊहुई रो नाम हैं। २--शब्द ई ने के हैं । ३--अंणी में तोन हो हुःख विधात ने 
दान बाया है । 
४--अपो में नुट्ृत्‌ प्राप्ति, गुरु प्रतप्ति आयगी, ने क्रष्ययन भी । 
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. सम सर्वेबु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ | - 
विनद्यत्स्वविनश्यन्तं यः पव्यति स पद्यति ॥॥२६।। 


परमेश्वर साराँ में, विराजे एकशों सदा। 
: नाशी में अविनाशी ने, जाणे सो ही सुजाण है ॥२७॥ 


| 


- ऊँचा नीचा सबबाँ माँय, ने एक सरीखो सदा थिर, परमेश्वर ने. 
जो देखे हैँ वो हीज देखे है । दृजा तो छती आँखा आँधा है। मटता थका 
ने देखे तो अमट दीख्यो हीज ।२७॥। 


सम॑ पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ ।. 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥॥२८॥। 


परमेश्वर ने देखे, एक शो सब माँय ज्यो । 
वो ही नी आप घाती है, वो ही पावे परंपद-॥२८॥ 


“7... या सब जगा एक दरीखो, ठीक तरे'श, है ज्य, ईश्वर ने देखतो 
- थ्रको आप घाती नी हे, ने आपधघात नी करे, ने परम पद पाय लेवे। 
मरवा श परमपद नी मले हैं ॥॥२८॥। 


प्रकृत्मेतव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
य: पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥॥२९६॥। 


प्रकृती ही करे कर्म, य देखें जो सबी जगा । 


१ ; अकर्ता आप ने देखे, वीं रो ही देखणों सही ॥२९॥ 


प्रकृति ने हीज चौमेर श्‌ृ! सब कम करती थकी जो देख लेवे 


वीं अकर्ता आत्मा ने देख छीथो, ई में केवा री ही कई री? क्यू के है 
ज्यू वणी हीज देख्यो हैँ ॥२१॥ 


यदा भूतपृथर्भावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एवं च विस्तारं ब्रह्म संपच्मते तदा ।॥३०॥। 


शमाया एक ही माँय, स्वाँ ने देख ले जदी । 
वीं शू ही फेलता देखे, जदी वो ब्रह्म पाय ले ॥३०॥। 


) 


कट 


तैरमीं अध्याय - १८३ 


् 








जदी अगा रा न्यारा पणा ने भी एक में हीज थिर देखवा से 
भी साथे ही देख ले, ने वणीज शू यू ही विस्तार भी देख के, जदी ठीक 
तरे श॒ु ब्रह्म मल गियो ई में. केणी ही कई ॥३०॥॥ 


अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्यय:. । 
शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३ १॥। 


अनादी अविनाशी है, निर्गुणी परमातमा । 
नी करे नी फेशे ई शू, रहे तो भी शरीर में ॥३ १॥ 


हें कौन्तेय ! आदी नी व्हेवा शू, गुण नी व्हेवा शू, परमात्मा 
व्हेवा श्‌, ने अविनाशी ब्हेवा शू, यो शरीर में है तो भी नीं तो कई करें, 
ने नीं जो कदी उछझे या चौड़े हैं ॥३१॥। 


यथा सर्वंगत॑ सौक्षम्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥। 


झीणो आकाश होवा शूं, ज्यू अड़े नी कणी जगाँ । 
वना अड़या रहे त्यू ही, आतमा सव ही जगाँ ॥३२॥ 


थने यूं भेम व्हे के शरीर में रे ने क॑ कर नी उल्हझे ? तो ज्यूँ आकाश 
सव जगाँ हे तो भी बारीक उ्हेवा शू कणी रे ही ती अटके, यू ही सब 
जगा रेवा वाढ्ोों आत्मा देह में भी नी उछसे है। यो तो आकाश रो 
भी आत्मा हैं ॥३२॥ 
यथा प्रकाशयत्येक: इृत्स्स॑ लोकमिमं रवि: । 
छ्षेत्रं छेत्री तथा कृत्म प्रकाशयति भारत ॥३३॥। 
प्रकाश एक ही सूर्य, सारा संसार ने ज्यू ही । 
क्षेत्र ने यू प्रकाश है, छषेत्रन सब ही जगाँ ॥३३॥ 


-.. यो अकेलो सव खेताँ ने कूकर प्रकाशित करे है? यू भे'म ब्हें 
तो ज्यू' एकलो यो सूर्य आजा संसार ने प्रकाशित करे यू ही यो एकलो 
जेत वाछो सब खेता ने प्रकाश रियो हैं। हे भारत! ई में भी कई 
भेम हैं ॥३३॥ 
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क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो रवेमन्तरं ज्ञानचक्षुपा । 

भुतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४।॥। 

-.&% तत्संदिति श्रीमंदुड्भूगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
क्षेत्र क्षेत्रञविभागयोगो” नाम त्रयोदशो5्ध्यायः ॥१३॥। 
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रो भेद, यू जाणे ज्ञांन नेत्र शू । 
माया रो नाश भी जाणें, पावे परम धाम वो ॥३४॥ 

$ तत्सत्‌ इति श्रीमद्भगवतगीता उपनिषद में ब्रह्म विद्या योगशास्त्र में 


श्रीकृष्णार्जुत संवाद में “क्षेत्र क्षेत्र्ष विभागयोग” नाम तेरमो अध्याय 
द समाप्त वहियों' ॥१३॥। 


: यू यो खेत, ने खेत ने जाणवा वाला रो भेद ज्ञान री आँख 


श्‌ जाणे है। “ज्ञान” बस अठे हींज जणायो, ने यो जाणे है' यो जीं जाप्पा 
ने वी परम ब्रह्म ने भी पाय लीधा। अणी शिवाय और परम पद कई 
नीं हैं, नें अणी संसार रो सुभाव ओछ्खणो ही मोक्ष है । दृज्यू-तो 
अणजाण री आँगणे मोत हैं। ने अणाँ रो.सभाव .जाण्यो, ने आपणो 
ज्ञान व्हियो ॥३४॥ 


35 वो साँचो यू श्री भगवान्‌ री भाषी थकी ब्रह्मविद्या री उप- 
निषत्‌ योगशास्त्र में श्री कृष्ण अर्जण रा संवाद में “क्षेत्रक्षेत्रज्ञ 
विभागयोग” नाम तेरमो अध्याय पूरो व्हियो ॥ १३॥ 


॥55॥। 


4 का, 
चतु द्शा भर + 
चतुद्शाउध्याय : । 
श्री नगवानुवाच्र । 
पर भूयः प्रवक्ष्यामि भझावानां झानमुत्तमम्‌ । ः 
यज्ञात्वा मुनय: सर्वे परां सिद्धिमितों बता: ॥१॥ 


छ कर ञ है प्रारम्स हर 
3० चबवदसमा अध्याय ब्ारस्स 
श्री भगवान्‌ आज्ञा करी । 


घने आछो कहें फेर, ज्ञानाँ में ज्ञान उत्तम । 
जीं ने जाण म्हने पाया, अठे ही मुनि मोकता ॥ १॥ 


<४ चबदमों अध्याय प्रारस्स | 


श्री भगवान्‌ हकम कीधो के, फेर थे सब ज्ञानाँ में उत्तम, ने 
सवज्ञानाँ श्‌ भी न्यारो ही यो ज्ञानाँ रो ही ज्ञान के व्‌ हूँ । जतरा महात्मा 


अठा शू्‌ छूटने परम पद ने पाया है, दी जणी ज्ञान दर अजी पददी 


पाया, यो वो हीज ज्ञान धने आज म्हूँ के रियो हूँ ॥ १॥ 


इंद झानमुपाश्षित्य मम साधम्यमायता: । 
सर्गेईपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यवन्ति च ॥॥२॥॥ 














१--पदार्या रो जाणणो ऊणो ऊणी ज्ञान श्‌' छ्हे, दो लाना हूं । बणा संपूर्ण ज्ञानां रो 
ज्ञान जगो था छहे, वो सारा रो हो ज्ञान' हैँ, ने यो शत्तरा ज्ञादां ज्यं नी है, पण उत्तम 
हैं, ने _्णी शिवाय और कोई परम सिद्धि (ईइरप्राप्सि) है हो नो । कषणी ने ज्ाप्पा नें 
सब दिहियो, या असंरय दाप पतदायों घछी हैं । ( चंदा छादाशचिसदृत्तमस्तत्प ० ) 
फिर! के! घारो मतलब यो हूँ फे क्ास्ती गोता में यो ऐज क़ियो हूँ । 
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बात 3 
अणीज ज्ञान ने धार, पावे म्हारा सरूप ने । 
जन्म ने मोत नी पावे, खूट जावे सवी दुख ॥२॥। 


अणी ज्ञान रो हीज आशरो ले ने, वी म्हारो रूप हीज पाय लीघा 

हैं । अवे वी नी तो अणी संसार रा दुख भोगे, ते भोगे ही क्‌ कर, आखा 

_ संसार रो प्रलुय व्हें तो भी वी तो यूँ रा यू ही रेंवे, ने आखों जगत 
वर्ण तो भी वी तो वर्ण ही नी । वण्या वना कू कर वगड़े ॥२॥ 


मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥। 


स्‍्हारी नारी महामाया, सदा री गुण आगरी । 
जणे सम्पूर्ण संसार, म्हारे शू गर्भ धार ने ॥३॥ 


शुण, महद्‌ ब्रह्म बुद्धि रो नाम है, अणी में महूँ हीज गर्भाधान 
करूँ हूँ । हे भारत ! ने अणीज ज्यू) सव वणवा वाढ्ठा वणे हैं ॥३॥ 

सर्वयोनिपु कौन्तेय मूर्तेवः: सम्मवन्ति या: । 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं वीजप्रद: पिता ॥४।। 


जो जठे उपजे कोई, कणी भी जूण मांय ने । 
महामाया जणे सो ही, म्हारो ही अंश पाय ने ॥४॥ 


! हे कौन्तेय ! ई जतरी मूरत्याँ थने वणती थकी दीखे है, वी व्यारी 
' न्यारी जूण में वणती व्हें ज्यू जणावे हैं | पण देख ने देखे तो अ्ाँ स्वाँ 
री जूण तो एक महद्‌ ब्रह्म हीज है, ने वणी में बीज देवा वाढ्हों स्वाँ 
रो पिता महूँ हीज हूँ, अर्थात्‌ स्वाँ रा मा वाप महें दो हीज हाँ ॥४॥ 
सत्व॑ं रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवा: । 
निवध्नन्ति महावाहों देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥॥५॥। 
० कक तीन ही गुण माया रा, सत्व ने रज ने तम । 
देह में जीव ने बाँधे, अविनाशी अलेप ने ॥५॥। 
है महावाहो ! अणी प्रकृति रो यो गुणाव हैँ के अविनाशी अणी 
देह वाढ्ा (खेत वाला) ने अणी देह में बाँध दियाँ करे है, वर्णाँ वंधनाँ 


चवदमों अध्याय 





रो सत्व, रज, ने तम यो नाम हैं ॥५॥। 


तत्र सत्व॑ निर्मलत्वात्काशकमनामयम्‌ । 
सुखसजून वध्नाति ज्ञानसज्भीन चानघ ॥६॥॥ 


निर्मछो सत्व होवा थू्‌ ऊजछो दुख हीण है । 


ज्ञान ने सुख रे माँय, जीव यो उलज्ञाय दे ॥६॥ 
अविनाज्ी, नाशमान शू कू कर वॉँवे ? यू थन्ते विचार व्हियो 
शुण । वर्णा में शू सत्व निर्मछ ब्हेवा शू प्रकाश करवा वाढ्ो, ने 
वे खटका रो हैं । अणी वास्ते, हे अनघ! यो सुख रा बंध श्‌ वा ज्ञान रा 
बंध शू भी बाँध देवे हूँ । ज्ञान, सुख ही ई री गाँठ है ॥६॥ 
रजो रागात्मक॑ विद्धि तृम्णासड्ूसमुझूवम्‌ । 
तान्निवध्नाति कीन्‍्तेय कर्मसज्जेन देहिनम्‌ ॥॥७॥। 


अर 


तष्णा आसक्ति श॒ होवे, प्रतिरूपी रजोगण । 
जीव ने कर्म रे माय, वाँव यो वहकाय दे ॥७॥ 
हें कौन्तेय ! कणी में थौख ब्हेंणो 
यो तप्णा में फंश जावाश हें ह, 
अणी गाठ शू बाँब देवे है ॥७।॥॥ 


हीज रजोगुण रो रूप है । 
अणी जीव ने यो करणो यो करणो , 


तमस्त्वज्ञानजं॑ विद्धि मोहन स्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तामिवध्नाति भारत ॥८।॥॥ 
तम अजान शा जन्मे, भलावे भाव जीव ने । 


नींद आाठूण थ बाँवे, मल शा पण बांघ ले ॥८।॥। 


है भारत ! बाँधवा रो मुख्य काम तो तमोगुण रो हीज हूँ । यो 
हीज सब ने ग्रेभूल करे, जदी दी देह धारी वर्ण है ।ई शा ई ने थ' सब 


चऔ 


ने बेकावा वाक्को जाण | यो आछृणश, नेरपाई ने नींद अर्णां गाँठां दा 
बाँघे है ॥८॥ 


सत्द सुर सम्जयति रण: कर्मोय भारत 


त्त 
शझनमाउत्य हर पु तम: प्रमाय सम्जथत्यत 


१८८ ह श्री गीताओ 


लगावे सत्व सुख में, लगावे कर्म में रज । 
लगावे ज्ञान ने ढाँक, भूल मांय तमोगुण ॥९॥ 


. सतोगुण सुख में जोत देवे, ने हे भारत ! रजोगुण करम में 
जोत देवे । यू ही ई जुड़ना है, पण तमोगुण हीज अणी ने निश्चय ही 
ज्ञान ने ढाँक ने आँख रे छाणा बाँधे ज्यू घाणी रा व्ठद री नाई नेर- 
पाई में जोत देवे हं-- आँखाँ बंधी ने जुत्या ॥९॥। 


.. रजस्तमइ्चामिभय सत्वं भवति भारत ॥. 
* रज: सत्वं तमरचेव, तमः सत्व॑ं रजस्तथा ॥॥१०॥॥ 


दो ने दाव वधे सत्व, दो ने दाव वधे रज । 
तम भी गुण दो दावे, यू रहे फरता गुण ॥१०॥ 


हें भारत !ई गुण न्यारा न्यारा नी रेंवे पण साथे ही रेवे है। 
रज-ने ने तम ने दबाय ने सतो गण वध जावे, ने रज-सत ने दाव ने 
तम वधे, ही तम-सत ने दाब ने रजो गण बचे, ने जो वधे वणीं रो 
ही नाम ब्हें जावे ॥१०॥ 


. सर्वद्वारेपु देहे+स्मिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याह्विवृद्धं सत्वमित्युत ॥११॥। 


वारीक्याँ देखवा लागे, इन्द्रियाँ ज्ञान री सभी । 
जदी यू जाण लेणो के, सतो गुण वध्यो अबे ॥११॥ 


जदी अणी शरीर रा सब द्वाराँ में प्रकाश आवे, ज्ञान व्हे, जदी 


जाणणो के यो सत बध्यो हैँ ॥॥११॥ 


लोभ: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशमःस्पुहा । 

रजस्पेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।।१२॥। 
लोभ ने लालसा छागे, यो करूँ यू करूँ करे। 
अदग्ान्ति आगतो व्हें वे, रजोगुण बदे जदी ॥१२॥ 


हें भरतर्षभ ! लोभ, करणो, प्रारम्भ, काम में सनन्‍्तोष नी व्हेणो 
ने लालसा ब्हेणो, ई रजोगुण वधे जी रा शेलाण है ॥१२॥ 


चख़बदमो अध्याय श्ट्रु 
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कषप्रकाशो:प्रवत्तिदव प्रमादों मोह एवं वे । 
तमस्थपेतानि जायन्ते विवर्धे कुदंनन्द्रत १३॥॥ 


नी रुचे काम करणो, मूढ़ व्हे भान ती रहे 
कई सूझ पड़े नी यूं, तमोगुण वधे जदी ॥१३॥ 


हें कुरुनन्दन ! कई नी सूज्नणो, वैठ रेंणों, वे परवाही करणो 
ने मुख्य वात तो गेभूल रेणों हीजः तमोगुण वे-जणी री पेछाण है । 
और तो सब अणी साथे रा हैं ॥१३॥। 


यदा सलत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान प्रतिपद्यते ॥१४॥ 


जो यो जीव तजे देह, सतोगृण वर््याँ थर्का । 
जदी यो ज्ञानवानां रा, पाय ले लोक उत्तम ॥ १४॥ 


यो जीव शरीर छोड़े, वणी वगत सत्तोगण वध्यों थको ब्हें, 
तो वणी श वो आछा आछा निम्मत्ठ लोकाँ ने पावे । कय के आछा शम- 
झर्णाँ देवताँ रा ईंज लोक है ॥॥१४।॥। 


रजसि प्रलय॑ गत्वा कर्मसलद्धियपु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिपु जायबते ॥१५॥। 


जनमें कर्मवानां में, जो रजोगुण में मरे । 
जो मरे तम रे मांय, वो जन्मे मूढ़ जूण में ॥१५॥ 


रजागुण वध्यों थको ब्हे, ने मर जावे, तो काम करवा वाह्ठा 
मनखों भेछा जाय खटके, ने यू ही तमोगृण रो वेग आय रियो छ्हें, ने 
शरीर छूट जावे, तो मूह जूण (जनावराँ ) में जनम पाय लेबर ॥2५॥ 


एगयः सुरलस्याह: सात्विदझं निर्मेल फलम ॥ 
रडनस्तु फर्न दृष्पममशान तमसः पलम्‌ ॥१६॥॥ 


जाय पं गद्ध स 
45 शे 
रजराफक्र हद 


न 


ने, फल सात्विक कर्म रो । 
वे, कक्षान तम रो फल ॥5६॥ 
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ई जह्यो कर्म करे, वर्यो गुण वणी वगत में आय जावे। आछा 
कर्म रो फक्क आछो निर्मछ हीज होवे है । ई ने हीज सतोगुण के' वे 
हैं। यू! ही रज रो फल दु:ख, ने कर्म रो फब् अज्ञान हैं ॥ १६॥ 

सत्वात्संजायते ज्ञानं, रजंसों लोभ एवं च |. 

प्रमादमोहीौ तमसों भवतोत्जानमेव चः ॥१७॥। 

व्हे सतोगुण शू ज्ञान, रज थू्‌ लोभ ऊपजे । 
तम शू मोह अज्ञान, भूल ई सव नीपजें ॥१७॥ 


जशीं वेल, वश्या ही फछ लागे हीज । सतोगुण शव ज्ञान ब्हे 
रज शू्‌ लोभ हीज व्हे, ने वेपरवाही, मूरखता तमो गुण शू व्हे वे । ने , 
ई तो अज्ञान हीज है, पण जतरो अणाँ गुणाँ रो बंध है, वो सव अज्ञान 
शू हैं हीज ॥१७॥ 


ऊध्वँ गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये निष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा: ॥॥१5॥। 


ऊँचा सतोगुणी जावे, राजसी वच में वश्ञे । 


तामसी नीचगुण रा, नीचे नीचे परा पड़े ॥ १८॥ 


सतोगुण में रेवा वाढ्ठा ऊँचा जाय है, रजो गुर्ण वाढ्वा बच्चे 
ही ठर जावे है, ने नीचा गुण में रेंवा वाब्वा तमोगुणी नीचा उतर जावे 
है।यू ई तीन ही गुण आप आप रो असर करे है ॥ १८॥। 


तान्‍्य॑ गुणेभ्य: कर्ततारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेम्यश्च पर वेत्ति मद्भुव॑ं सोईविनच्छति ॥१68॥। 


गुर्णाँ ने करता देखे, अकर्ता आप ने गणे । 
जदी यो देखवा वाल्ठो, पावे म्हारा सरूप ने ॥ १९॥। 


ई गुण तो थें देख ही छीधा । जदी देखवा वाढ्ठो या देख 
लेवे, के गुणाँ रे शिवाय और करवा वाढ्छो कोई नी है,अणी ने अणी वात 
रें साथे ही जाण्यो के व्हा, सव जाग्यों | वणी तो एक अणाँ गुणाँ शिवाय 


ब्ब 
हे 
ल्‍्चिफ 
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और हीज वड़ी वात जाण छीधी । जाण कई लीवी सदा जाणवा वाह्ो 
ब्हे गियो, ने वो तो म्हारों रूप पाय छीबो ॥१९॥। 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुझ्भूवाल्‌ । 
जन्ममृत्युजरादु :वैविमुक्तो3मृतमइनुतें ॥२०॥॥ 
देह रा गुण ई तीन, देह वात्ओों ते जदी । 
होवे अमर यो खोबे, जन्म मौत जरा दुख ॥२०॥ 


यो शरीर वाछ्ो अणी शरीर में ब्हेवा वात्ठा अ्णाँ गु्णाँ शू 
न्‍्यारो निकछ जावे, ने ई में अवकाई कई पड़े है। (तीन ही गुर्णाँ रा 


तीन पाबंड़ा है ।) ने आगे तो पछे अमृत है । वठे तो जन्म, मौत, जरा 


ने सब दुखाँ श्‌ छूटणो है। गुणाँ में जे र रो भोग हैँ ने याँ शू_ आगे अमृत 
रो भोग हैँ ॥२०॥ 
अर्जुन उवाच । 


कलिज्रस्त्रीस्युणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचार: कय चंतास्त्रीन्गुणानतिव्तेते ॥२१॥। 


जर्जूण कही । 


छूटे गुण कणी भाँत, वीं रो आचार हे कश्यो । 
तीन ही गुण छूटचा ई, जाण जे या कणी तरें ॥२१॥। 


अजंण अरज कीधी, हे प्रभो ! ई सिर्फ तीन हीज गुण है, पण 
अर्णा शू च्यारो कू कर उ्हे वाय है । क्यू के गेला रो शेल्लाण जो जाण 
है, तो भठके नी। ई शू ई राशेलाण कई कई हैँ । या तो वात 
रीज के अणी गेला में रूखडा, भाटा, मंगरां रा तो शेलाण ब्हेगा 
ही नी, पण कणी आचार दा ने कुकर अजणां तीन ही गणाँ ने पार करणी 
जाव ने अमृत मरछे। दयू के नर्णां शिवाय तो कई दीखे ही नी, जदी पार 
कू कर जवाय ॥२९॥ 


| ,35पह5 > ८ हे 
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श्री भगवानुवाच । 


प्रकाश च प्रवृत्ति च, मोहमेव च पाण्डव । 
नद्ठेष्टि सम्प्रवृत्तानि, न. निवृत्तानि कांक्षति ॥२२॥। 


श्री भगवान्‌ आज्ञा कीवी | 


ज्ञान: अज्ञान करणो, ई तरे गुण तीन ही. । 
. आयां शूं घबरावे नी, गयाँ री चाह नी करे ॥२२॥ 


श्री भगवान्‌ हुकम कीधो, के हे पाण्डव! 'थ शाँची के है । ई 
दीखे जी में (ज्ञान) भी हे ईज ही ने प्रवृत्ति (क्रिया) भी है हीज, ने मोह 
(अज्ञान) है हीज, ने ई तीन ही शरीखा तो साथे ही रेवे ही कोई नी। 
एक वंदे जदी दो नी दीखे । अणी में वदे जणी रो अमुझो .नी' करे ने मटे 
जणी ने नी चावे । यो हीं छटणों हूं ॥२२॥ 


उदासीनवदासीनो, गुणयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव, योब्वतिष्ठति नेज्धते ॥२३॥ 


शायखी ज्यू' सभी देखे, गु्णाँ श्॒ ज्यों डगे नहीं। 
गुण ई वरते यू ही, जाण ने यू रहे थिर ॥२१॥। 


आपणे अणा श्र कई लछेणों देणो नी है, यू जाणने ज्यूँ कोई 
देखवा वाढ्ो बेठो बेठो देख्याँ करे, यू ही अणा गुणाँ रा फेर फार शू 
ज्यों नीं डगे, ने ज्यों गुण हीज वरत रिया है, अणीज जाण में लागो 
रेने, नाम भी अठी रो उठी नी व्हें, कठी भी नी झुके ॥२३॥ 
|. समदुःखसुखःस्वस्थः.. समलोष्टाइमकाञ्चन: । 

तुल्यद्रियाप्रियों धीर:, स्तुत्यनिन्दात्मसंस्तुति: ।॥२४।। 


धन धूढ्वों स्तुती निन्‍दा, सुख दु:ख भलो बुरो | 
गणे शरीखा शारां ने, धीर ज्यो थिर आप में ॥२४।॥। 


सुख, दुःख गारो, भाटो, सोनों, आछो, ब्रों, आपणी निन्‍दा 
ने स्तुति अणा ने शरीखा ही (गुणाँ में ही) गणे ने आप अणा में जजम 


बवबदमो अध्याय 
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भर्यों भी नी ठेरे, पण आयाँ में ही ज रे वे । वो त्रीरज रा सुभाव ने नी 
छोड़े, ने सुभाव कब्यों छूटे थोड़ों ही हैं ॥२०॥ 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्योी... सिन्रारिपक्षयो: । 
सर्वारम्भगरित्यागी गुगातीतः से उच्चते ॥२५॥। 


सम ज्यो शेण वैरी में, मान ने अपमान में । 
आरण्म सव जी छोड़चा, गुणातीत कहाय वी ॥ २५॥। 


यूँ ही मान अपमान में भी शरीखो रेवे, वेरी, ने शेण में न्‍्यारो 
ही रेवे । मतलव यो है के, सब व्हेवा,ने मटवावाछी वाताँ शू' सरोकार 
नी राखे वो हीज गुणातीत वाजें हैं । यो गु्णाँ शू अतीत नाम ही ई रो 
सुभाविक लक्षण शमझणों चावे ॥२५॥ 


मां च योज्ज्यभिचारेण भवितयोगेन सेवतें । 
से गुगानूसमतीत्व॑तानूजद्य मूवाय कल्पते ॥॥२६॥। 
म्हने ही एक ने ही ज्यो, सेवे है भक्तियोग थू । 
छूट ने याँ गुणा श्‌ वो,ब्रह्म रो रूप व्हें शके ॥२६॥ 
अणा गणाँ ण्‌ छूटवा रो एक शूबों उपाय यो भी हूं, के म्हने 
अचल भक्ति रा योग शू सेवे तो वो शेल में ही ऊपरे किया ग॒र्णा ने 
उर्लाँध ने ब्रह्मरूप व्हे जावे । ब्रह्मरूप हीज है, तो भी जदी वो यूँ के' 
वावा छागे (जणाय जाय) ॥२६॥ 
बहाशों हि प्रतिप्याहममृतस्थाव्पयर्थ च॑। 
शारवतस्थ ले सर्ेस्य सुखस्पेकारिििऋस्य च ॥र5॥। 


3» सत्मदिति प्रीमझ़ूगवर्नीतासूपनिएत्सू यहादियाणं योगशास्पे पीष्या जनसम्वादे 


/गुयप्यविभागयोगो नाम ऋअतुसंथोन्‍्य्याय:ः वरटा। 


कद्ठा अमृत रा स्थान, अनंत सूस घम रा । 


अर 2 0 2358 03. 
घास, आदनाशा कननन्‍त रो ॥६७।। 


5 लक कर ह श्री गीताजी 


3७५७५», 

3 ततूसत्‌ इति श्री मद्भगवद्गीता उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या योगशास्त्र में 

श्रीकृर्ष्णार्जन संवाद में “गुणत्रथविभागयोग नाम” चवदमो अध्याय समाप्त 
व्हियो ॥१४॥। 


म्हारी तो भक्ति करे, ने ब्रह्मरूपी कू कर व्हें जाय? -य भेम 
नी करणो, क्यूं के अविनाशी, ने अमृत, ने सदा रो (सनातन) धर्म, ने 
साँचो सुख, ने ब्रह्म ई सब नाम म्हारे हीज आशरे है, अर्थात्‌ म्हने हीज 
जणावे है ॥२७॥ ह 
$$ वो साँचो यूँ श्री भगवान्‌ री गाई थकी उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या में योग- 
“ पेशास्त्र में श्रीकृष्ण अर्जुण रा सम्बाद में “गुणत्रय विभागयोग” : 
*  $ 5 नाम रो चवदमो अध्याय पूर्ण व्हियो ॥ १४॥ - 


॥ 35 ॥ 


पद्नदशो«्ध्यायः । 
श्री भगवानुवाच । 


ऊरध्तेमूलमध:शाखमद्वत्यं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त॑ वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 


3० पनरमो अध्याय प्रारंभ । 
श्री भगवान्‌ आज्ञा करी । 


ऊँची जड़, तले डाढ्ठा, अनागी पीपको अश्यो | 
बेद है पानड़ा डे ने, जाण्बों सो वेद जाणग्यो ॥ १8 
एक पीपछो अविनाशी है, वेद ही वणी रे पानड़ा हूँ, ने वो ऊंची 
जड़ वाढों, ने नीचे शाखा वाछो बाजे हूँ। जो वणी पीपढ्ा ने जाणे 
हैँ, वो ही बंद ने जाणे है ॥१॥ 


अधर्चो्ध्व प्रमुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विपयप्रवाला: । 

अधरश्व मुलान्यनुसन्ततानि वा्मानुदन्धीनि मनृप्यलोके ॥२॥ 

चोफेर डा गण री अणी रे, हूँ पावड़ा इन्द्रिय स्वाद ई रे। 
ज्डा जमी में पशरी घणी है, वी कर्म रा दंधव री वर्गी हैँ ॥२॥। 


ु अणी री घाखा नीची तो है हीज, पण ऊँची भी फंली है, दी 
तांतणा (गर्णां) झूं गूंधावती जाय,ने चर्गाँ मू भूगा फट ने, फेर आगे 
घदता जावे हू. ने £ नरम सम नरम दाना राना पीछा पीछा हरचा हरचा 
बणी रे पाना रिया है । नीचे भी वणी री एक नखे एक, ये 
नर जहां में जहाँ मलठा बंध-दंध ने उछत्त-उछमस अणी मनप्य लोक में 
ही वो द्वर्म उन्धन रा नाम री शांटाँ खावती ४कक्ती छाव री' हैं ॥२॥॥ 


80(+ 25“ 
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न रूपमस्थेंह तथोपलभ्यते नान्‍तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
भव्वत्यमेन॑ सुविर्ठमूलमसद्भगस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ॥३॥ 


नी मध्य आदी नहिं अन्त ई रो, मे न आधार सरूप ई रो। 
यो पीपकढ्ों हैं गहरी जड़ाँ रो, वेराग है शस्त्र उखेलवा रो ॥३॥ 


अणी रो साँचो रूप हूँ जश्यो अठे कठे ही लाथे ही नी हूँ। 
लाधे कीनें; अणी शू्‌ जगाँ खाली ही नी है, । नी ई रो आदि, ने नी 
ई रो अन्त भी मल है, अश्यो छाय गियो है । अणी गाढ़ी जड़ाँ जमाय 


ः 


दीधी है ।ई शू ई ने असंग नाम रा गाढ़ा कुराड़ा (शस्त्र) शू हीज 


ट 


काटणो चावे, पे'ली मुख्य काम यो ही आपणो ककत्तंव्य हूँ ॥३॥ 


तत: पद तत्परिमागितव्यं यस्मिनृगता न निवर्तेन्ति भूयः । 

तमेव चाय पुरुष प्रप्ये यतः प्रवृत्ति: प्रसुता पुराणी ॥४॥ 
वो हेरणो धाम उखेल ई' ने, पाछा फरे नी नर पाय जी ने । 
रे,णो वणी रे शरणे सदा ही, फेल्यो जणी थू” शघढ्लों सदा ही ॥४॥ 


- जणी जगा जाय ने पाछा फेर आवे ही नी. हैं, वणी. जगा ने, 
पेली अणी री जड़ काट ने पछे हेरणी चावे। दूज्यू' तो शामों कठी.रो 
कठी अणीज में भमाय जाय, ने जणी शू्‌ या ठेठ री वणावट व्हेती 
आय री' हैँ, वणी सब रा आदी रे हीज आइशरे सहूँभीहुं,या 
निश्चय व्हेणी चावे | हैँ तो निश्चय या हीज तो भी की हूँ ॥४॥। 

निर्मानमोहों जितसद्भदोपा अध्यात्मनित्त्या विनिवृत्तकामा: ) 

इन्हेविमुक्ता: सुखदु:ख संन्नैगंच्छन्त्यमूढा: पदमव्ययंत्त्‌ ॥॥५॥। 
निर्मोह निष्काम न मानधारी, विवेक वेराग विचार भारी । 
छूटथया जणी रा सुख-दुःख दोही, पावे परंघाम सृजाण सोई ॥५॥। 


व्हा! ! अणी अविनाशी ने पाया, वी तो मान, मोह, उलछक्षवा 
रा फेर, दुःख, छेटी हेरणों, सुख-दुःख रा जोड़ा आदि जतरा विकार 
वाजें है, वणा शूः छूट ने सदा सुजाण व्हिया थका पावे है, अथवा स्थान 
ही अश्यो है के वठे यू व्हें वाय जावे हैं ॥५॥। 


प्नरमी अध्याय 9५७ 
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न तद्भासवतते सूर्यो न झशांको . ने परावकः | 
बंदगत्वा न विवर्तन्ते तद्घाम परम मम ॥६॥ 


नी दिखाय शके जींने, चन्द्र झूरज आग भी । 
जठा शू नी फरे पाछा, म्हारो परम धाम वो ॥६॥ 


वो स्थान सूरज, चन्द्रमा वा दीवा शू नी दीखे है, अर्थात्‌ उजाढ्ा 
वी श्‌ दींखे, पण वो उजाढ्ाँ शू नी दीखे है, ने दीखे हैं वठा शू फराय 
है, पण म्हारो धाम तो अश्यों है, के जठे गियाँ केड़े पाछो नी पड़ाय है । 
ई शू ही वो परम वाजे है। वो म्हारों हीज हैँ और रोनी है, यू 
जाण ॥६॥ 
ममवांधों जीवलोके जीवभूत: सनातन: | 
मन: पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्वति ॥॥७9॥। 
म्हारो ही अंश है जीव अनाशी जग माँय ने । 
खेंचे प्रकृति में भू यो आप में मन इन्द्रियाँ ॥७॥ 


अणी संसार में ठेठ शू' यो फरतो फरे, ने शगत ही जीव वण 
रियो है, और कोई नी है । यो हीज म्हारो हीज अंश हूँ । व्हा !! “कण 
जाण्यो ने मण जाण्यो”, यो अणी प्रकृति में श्‌ मन सेती छः इन्द्रियाँ ते 
आप में खेंच ने छेटाय ले है ।॥७॥ 
शरीर गदवाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीस्वर: । 
ग्हीर्त्वतानि संबाति बायुर्गन्धानिवाणयात्‌ ॥६॥। 
जणी गरीर में जावे, छोड़े यो जो शरीर ने । 
अगाँ ने साथ लेवे ज्यू', फूर्ल मूं वास वायरो ॥८॥ 


यो जणी शरीर में जावे, वा जणी में ज निकले अणाँ छ ही 
इन्द्रियाँ ने कटे ही मेल नी देवे, पण लछियाँ लियाँ ही फरे हैं, यो ही हैं 


४ में। अबे ई ने जीव गणो अथवा इंब्वर के'वो । ज्य वायरो सगंध 
ने फूर्ला मे शू के ने सुगंध वाढ्यों व्हियो फरे है. पण देखने देखे तो वा 
सूगन्‍्ध वायरा वना नी हूँ, तो भी वायरा री नी है।यों जीव,ने इंब्चर 


व 


गो भेद हैँ ॥८॥ 


२०० है: 32: सर जम मिमनि किट मम लत लककीक 200  | | रे । बताओ । 





सदा हिया में सब रे प्रकाश, है भूलणो याद विचार म्हाँशू । 
बेंदाँ सवाँ एक म्हने बखाण्यो, म्हें वेद कीधा सव वबेदं जाण्यो ॥१५॥ 


सब वेदाँ (ज्ञानाँ) श॒ म्हँ हीज जाण्यो जावू हूँ, ने नी जाणणो 
'केरवावात्लो भी म्हूँ हीज हूँ अर्थात्‌ नी जाणवा शू भी म्हूँ हीज-जाप्यो 
'जाव' हूँ। जदी जाणवा श्रू जाणणी आवे, वो तो म्हूँ हूँ हीज । म्हारे 
शू हीज याद, ने भूल दो ही हें, ने म्हूँ कठे ही छेटी नी हूँ। पण सवा 
रे हिया में सदा हीं ठावो ठेको छाथ जाव हूं, खाली के देवा री देर 
हैं ॥१५॥। 


ह्वाविमी पुरुषी लोके क्षरब्चाक्षर एव च । 
क्षर: सर्वाणि भूतानि कृटठस्थो5क्षर उच्यते ॥१६॥। 


. विनाशी ने अनाशी ई, दो ही पुरुष हैँ अठे । 
अनाशी मूक याँ रो ने, विनाशी ई चराचर ॥१६॥ 


ई दो हीज पुरुष अठे ई चोड़े है, एक तो मटवा वाछो, ने एक : 
वना मटवा वाढठो । बस अणा शिवाय और कई नी है, ई जतरा वण्या 
थका है, वी सब मटवावाढा है, ने ई जणी जञ' वणे ने मटे है, वो अविनाशी 
बना मटवा वाढ्ो है, यू (समझदार ) के वे है ॥१६॥ 


हा 


उत्तम: पुरुपस्त्वन्य:ः परमात्मेत्युदाहृत: । 
यो लोकत्रयमाविश्य विभत्य॑व्यय ईश्वर: ।॥१७॥। 


पुरुषोत्तम तो न्‍्यारो, वाजे परम आतमा । 
अखण्ड सव में आय, रहो ज्यो धार इंद्वर ॥। १७॥। 


पण जो परमात्मा वाजे है, वो तो अणाँ पुरुषाँ ज्यू नी हैं, 
वो तो अगा शू विलकुल न्यारो हीं हैं, ने उत्तम पुरुष वाजे है। अणा तींन 
ही लोकाँ ने वो हीज धार रियो हैँ, अर्थात्‌ ई दो ही पुरुष वणी रे आशरे 
है, ने सवाँ में वो हीज शावत व्हे रियो हैं। ई भी अविनाशीं,ने सामर्थ्य- 
वाढ्गा दौखे हैं, पण या वणीज शू अणा री सव नभरी' है ॥१७॥। ! 


पनरमी अध्याय " हक 


यम्मात्करमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तम: | 
 अतो5स्मि लोके वेंदे चर प्रथितः पुरुपोत्तम: ॥१८॥ 


24 


नाणी अविनाशी दोयया शू, यू हूँ म्हूँ हीज उत्तम । 
श महूँ पुरुषोत्तम ॥१८॥ 


लोक ने वेद में वाजू, जी 


जदी म्हँ नाशवान श्‌ न्‍्यारो हूँ हीज | क्यूँ के अविनाशी पुरुष 
थ॑ भी उत्तम हूँ, तो और श्‌ वहूँ जी में कई के णो । अणीज वास्ते सह 
पुरुषोत्तम रा नाम शू्‌ ठावो व्हे रियो हूँ अठे देखो तो, ने वढे देखो 
तो, पुरुपां में पुरुषोत्तम म्हूँ हीज हूँ। या अगा ने देखवा थू चौड़े हैं ॥॥१८॥ 


यो भामेवमसंमृढ़ो जानाति पुरुपोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धुजति मां सर्वभावेन भारत ॥१६॥ 


जो यू ज्ञानी म्हने जाणे, सदा पुरुष उत्तम । 
वो सभी जाणवा वाढ्णोे, सव्वाँ ही में म्हने भेजे ॥॥१९॥ 


जो म्हने यू” शावचेत ब्हे ने एक दाण भी अर्णाँ पुरुषाँ शू 
उत्तम जाण लेवे, वणी सब जाण लीथो। हें भारत! पछे तो सब भाव 
शू, वो म्हारों हीज भजन करवा छाग जावे हूँ। क्यू के यो हीज म्हारो 
रूप हैं ॥१९%॥। 


इस्ति मुझतमं झास्त्रमिदमुक्त मयानघ । 
एलद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्यात्यृतडृत्यम्च भारत ॥२०॥॥ 


४ तत्मदित्ति श्रीमस्भगवदुगीनासूपनित्यु बह्मविद्यायांयोगयास्प्र प्रीरृप्णार्जुनसम्वादे 
४पुम्पोलमयोगो” नाम पंचदशो5स्याफः ॥१५॥। 


महाग॒प्त क्यो शास्त्र, यो धने म्हें नरेण ने । 
वीं जिया काम धारा ही, ई ने जाण्यो सजाश सो ॥२०॥। 
* तत्सत्‌ पति थी मझूगददयीता उपनिपत में ब्रह्मादिद्या बोगमास्त्र में 


लाकृप्ण जजुग सवाद में पुरपातक्तमयान नाम रा पनरमा जध्याय 
समाप्त ौव्हियो ॥£५॥ 
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हे अनघ ! यू छुप्यो अविनाशी ने वणी शू भी छुप्यो पुरुषोत्तम 

रो ज्ञान, में थने चौड़े यो देख, वना लाग लपेट रे के दीघो | अबे अगी 

शिवाय कई व्हें शके, थ ही के । ई ने जाण्यो ने वो जाप्यो। बद्धिमान 

(बुद्धिवाक्वो ) व्हे गियो, ने हे भारत! बुद्धिवादों व्हियो ने पछे वणी रे 
करणो कई नी रियो, सब व्हें गियो ॥२०॥। 


3७ वो साँचो यू' श्री भगवान्‌ री कीथकी उपनिषत्‌ म ब्रह्मविद्या 
योगशास्त्र में श्रीकृष्ण अर्जुण रा सम्बाद में “पुरुषोत्तम योग नाम 
गो पनरमों अध्याय पूरो व्हियो ॥१५॥ 


पोडशोउध्यायः । 
श्री भगवानुवाच । 


अभय सत्वसंशुद्धिर्_तानवयोगव्यवस्थिति : । 
दाने दमश्च यअदव स्वाध्यायस्तप आजंवम्‌ ।१॥। 


3० शोछमो अध्याय प्रारम्भ । 
श्री भगवान्‌ आज्ञा करी । 
निर्भे नरेणता दान, थिरता ज्ञान योग में । 
उन्द्रयाँ री रोक णुधाई, जप ने तप यज्ञ भी ॥१॥ 
3» झोकमो अध्याय प्रारम्भ । 


श्री भगवान्‌ फरमाई के अभ्यष ब्हेंणों, बुद्धि शुद्ध व्हेणी, ज्ञान- 
योग में (ठीक तरे शू) थिरता, दान, इन्द्रियाँ ने तावे राखणी, यज्ञ, 
जप, तप, शूधा प्णो ॥१॥ 
अहिसा सत्यमक्रोधस्त्थाग: शान्तिसपशुनम्‌ । 
दया भतेप्वलोलप्त॑ मार्दव॑ हीरचापलम्‌ ॥॥२॥ 
नी हिसा रीश चगली, लोभ चंचढ्रता नहीं । 
त्याग सांच दया शान्ति, नर्माई लाज ब्हे सदा ॥२॥। 
दुःख नी देणो, सांच, रीग नी करणी, कंजश नी उ्हेणों 
मन में सुखी रे णो, को री भी खोटाई नी करणी, जीव री दया राखणी, 





(->ऊंणा शू आत्मसाक्षात्‌ हू जाये, पद्धा हर फरे तो, ने जात्म साक्षात्‌ छँ तो, ई भापों 
भाष एएँ जाये, दूं के पात्तदिक बया रो छुंणो पान होज हैं । 
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लोभ नी करणो, नरमी, लाज, चव्ठवीदा पणो नी करणो ॥२॥ 


तेज: क्षमा धृति: शौचमद्रोहों नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ॥॥३॥। 


शुद्धी तेज क्षमा धीर, निरहंकार खार नी। 
देवी सम्पत ई वाजे, देवताँ रा सुभाव भी ॥३॥ 


हे भारत! तेज, खमा, धीरप, पवित्रता, खार नी करणो, घणो 
मात नी राखणो, ई देवताँ रा सुभाव है, देवताँ में ई वाताँ व्हियाँ करे 
हैं ॥२॥ 


दम्भो दर्पोषभिमानइच क्रोध: पारुष्यमेव च । 
.अज्ञानञ्चाभिजातस्य॒पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ ।॥४।॥। 


घमण्ड क्र्रता क्रोध, ढोंग अज्ञान फूंकरो । 
दानवी: सम्पदा वाजे, दानवाँ रा सुभाव ईं ॥४॥ 


पाखण्ड, घमण्ड, मठठ, क्रोध, ने कड़वा वचन ई एक हीज हूँ । 
कड़वा वचन श्‌ ई वाताँ जणाय जाय हैं । हे पार्थ ! ई सब अज्ञान शू 
हीज व्हें हैं । अणी वास्ते अज्ञान तो याँ में मुख्य है हीज । ईं असुरा 
(दानवाँ) रा सुभाव है। ई वाताँ देताँ री आड़ी रा मनखाँ री बापोती. 
री जागीरी हैं ॥४॥ 


देवी सम्पद्टिमोक्षाय निवन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोउसि पाण्डव ॥॥५॥। 


देवी सुभाव रा छूटे, दानवी भाव रा बँधे । 
थ्‌ क्यू णोच करे पार्थ, थारो देवी सुभाव है ॥५॥। 


अ्णाँ ने के'वा रो म्हारो यो मतलब है के देवताँ रा छखर्णा 
वाढ्यो छूटे है, छूटे कण? ई सुभाव हीज छोड़वावाढ्ठा है, ने असुराँ री 
आदता वाँधवा वाढ्तीज है । थू शोच करे मती थारी बापोती में तो 
जनम झशू हीज देवी सूभाव आया है शो छूटे ही गा ॥५॥ 


मोक्रमों अध्याय न 


न्‍कर-/«मपाममक्ाअ+>पावामधकनना भय नि न कक ३५५३३ फमक कक थक 
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दी भूतसर्गी लोकेंडस्मिन्देन आसुर एवं चे । 
देवों विस्वस्थ: प्रोक्‍त आसुर पार्य में श्रृग्‌ ५ 


्द् /&5 


मानवी दो तरे, दा कहें, के देवी केक दानवी । 
करहया विस्तार ब्‌ देवी, अवे ई शुण दानवी ॥६॥। 


हें पार! सबाँ में सभाव छह हैं, ने केक तो देवता रा ने कक 
असुर्रा द् (देंताँ रा) ४ । देवाँरा गणाव तो जगाँ जगा थे 
के तो ही आय रियो हूँ | अवे म्हारे नखा श्‌ देंताँ रा लक्खण भी शुण 
ले, जी भू वी ओंछखाय जाय, क्यू के जाण्या वना क्‌ कर छोड़-मेल 
ब्हें ॥६॥ 


तु 


प्रवति च नित्ति व जना ने विदुरासुरा: ! 

न शायद नापि चाचारो न सत्यं तेयू विद्वत्ते ॥७॥। 
शुद्धता और आचार, साँच रा नाम थू हँशे । 
वी करे मन भावे थो, नी पर्वा, पाप पुन्न री ॥७॥ , 


वी देंत सुभाव रा मनख वाजे, जणाँ सें करवा रो कई चर-अचर 
नी ब्हें । वी अणी वात ने समझे ही नी। जी शू हीज पवित्रता कई 
आचार, ने साँच भी वणा रे भड़े ही व्हे ने नी निकछे ॥७॥। 
असत्यमप्रतिप्ठमू ते जगदाहुरनीस्वरम्‌ । 
अपरस्परनसम्भूत॑ किमन्यत्कामहँतुकम्‌ ॥5॥॥ 
जग झूठा निराधार, पे,छी रा कर्म श नहीं । 
जाहशा थ्‌ जन मे शारा, कठ इंश्चर है कडइ ॥॥८॥। 


दि ०३ 


४ रा कारण यो हूं कवी घम्म री वातां जतरी है सब ने झठी 
हीज गणे है। आखा संसार ने कणी रे ही आशरे नी माने । एक था 
एक वर्ण अणी दात ने भी माने नी, करणी रो फछ भोगावा वालो 


भा काई च्ववर है, या भा नो मान । वी कं वे के ज्य जोड़ा श जनमता 
दोख यू ही जनमे. ने अणी शिवाय और वणावा वाढ्टों कोई नी है ॥८॥ 


एवं दीविमगाधन्य नप्यात्यानोआपद्दझथ: । 


प्रशपल्पप्रणमाष: फ्यय जगनोपहिला: ॥॥ जी 


२०६ ॥ ३ | श्री गीताजी 


कस मदन लक चल जीत कल गजल नल विमल हजल आम मल ्यहल मल बुक कक बल 
अदया विचार धारें वी, आपधाती हिया वनाँ । 
घोर कर्म करे पापी, वेरी संसार घातक ॥९॥॥ 
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अणी समझ ने वी गाढ़ी ठा'म राखे हैँ, क्‍्ये के वणा री समझ 
ओछी हैँ | वर्णाँ आपा ने वगाड़ राख्यो हैँ, नीची आत्मा रा वी है, दज्य 
यू हीज तो कूकर करे ? अद्यो विचार व्हियो, ने वर्णाँ री खोटायाँ - 
रो कई के णो? पछे तो वर्णाँ रा पाप रा काम झू संसार रो नाश व्हेणो . 
ही चावे। क्यू के अश्यों विचार आयाँ केड़े पछे खोटायाँ शू रुकवा 
रो' कोई कारण ही नी रियो । वी आप्रणा वा सबाँरा वरी है ॥९॥ 


काममाश्रित्य  दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता: । 
मोहाद्गृहीत्वासद्ग्राहान्प्रवेतन्तेंड्शुचित्रता: ।॥१०॥। 

अखूट कामनावाठ्ठा ढोंगी मानी महा मदी। 

नी छोड़े दुरबुद्धी वी, खोटा करम आदरे ॥१०॥ 


वर्णाँ री कामना कदी भी पूरी नी व्हे। दृज्यू' ही कामना तो पूरी 
हे ही नी, ने वी अणी ने छोड़े ही नी; दूजा तो छोड़े है । वी मनखाँ ने 
दिखावाने आछा वणे हू, वणी में भी वर्णाँ रे घमण्ड, बारली बड़ाई, दंखा 
चणो, माथे रे हें। ई श्र थू वर्णाँ ने ओछख लीजे | माँय तो वी कोरा 


गड़ूरा हीज है । वी मूरखता शू खोटी हठ में हीज छागा रे है ॥१०॥ 


चिन्तामपरिमेयाञज्च  प्रलयान्तामुपाशिता: । 
कामोपभोगपरमा एताबदिति निश्चिता: ॥११॥। 


चिन्ता अनन्त वाँ रे व्हें, मरयाँ शू भी मटे ते ज्या । 
संसारी सुख में राच्या, ई शू अधिक नी गणें ॥११॥ 


अणी शू वर्णां ने सुख दो नी व्हे है, मरे जतरे भी चिन्ता वणा 
री नी मटे, पण जन्म जन्म में वी दुःख हीज संचे है । ई रो कारण चौड़े 
ही है के कामना रा सुख, ने वर्णाँ री सामग्री ही वर्णाँ रे इष्ट देव हैं, 
वीया जाणे के अणी शिवाय ओर कई भी नी हैं। यो वर्णाँ रो अन्तश 
रो दृढ़ भाव हैं, जदी अबे कई केणो? ॥॥११॥ 


शोत्वमों अध्याय २०७ 


कआषशापाणणर्तद्धा: कामक्रोधपरायणा: । 
ईहूनेे. कामभोगार्थमन्यायेनार्थमंचयान्‌ ॥१२॥ 
आायरी पाश में वन्ध्या, उछझे काम क्रोध में । 
पाप रा सुख रे ताबे, धन संचे अबर्म शू ॥१२॥ 


आया री तरे' तरे री शेंकड़ाँ पाशां शू वी तण्याँ करे है, क्यू के 
वर्णाँ रो गढो ही ज पाण में नी आयो है, पण रूँ रूँ रे शेंकड़ाँ फन्‍्दा में 
फन्दा फंदरिया है । काम,ने क्रोध में छागा रे हैँ या वात अणी शिवाय 
और कई शावत करे हैं? पण फेर खूबी या हूँ के धन संचणो चा वे, ने वो 
भी वेईमानी शू ; ने फेर वी ने छगावे भी नाकायकी रा कार्माँ रा भोग 
में ॥१२॥। 
इृदमय मयालव्यमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इंदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्घनम्‌ ॥१३॥॥ 
अतरो आज तो एँठ्यो हात में वात या पण । 
यो तो है हीज पी फेर, काले वींने पक्ेट लू ॥१३॥ 


बर्णाँ रा मन में या छमटेर वधती ही जावे के म्हें आज यो ले 
छीथो, या वात म्हारी मन चीती व्हें जायगा, ने या तो व्ही व्हेवाईज 
हैं, पण अतरो धन फेर बव्हें जायगा ॥१३॥ 


असी मया हतः: शश्रुहनिप्पे चापरानपि। 
इंश्वरोहमढ भोगी सिद्धोहहं वलवान्सुखी ।॥१४॥। 


यो वेरी तो लियो मार, दूजा भी वार माँय ही । 
कर्ता हर्ता सुखी भोगी, वत्वान्‌ बुद्धिमान म्हें ॥ १४॥ 


मं अणी दुशमण ने तो यो मार लीधो, ने दसरा ने भी खो ड़वे 
दगा। वयू के महू चाव्‌ ज्यू कर शक हूँ, म्हारा में शक्ति हैं, इश्वर 
ने समय हूं, सुख भोगवा वालो वड़ो बड़ो काम सेल में कर लू 


भरयों म्हारो हस्तामरूक ब्हे रियो है, महा वली हूँ, जगणी श सखी 
हूं ॥१४॥ 


ह 
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आढ्यो5भिजनवानस्मि कोड्नयोषस्ति सदृशोमया । 
यक््ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता: ॥॥१५॥। 


कुलीन ने धनी म्हाँ शा, और है कूण काँगला । 
रीझाँ मोजाँ कराँ गोठाँ, शीताँग्या यू_ सदा बके ॥ १५॥ 


महूँ धनवान शेठ हूँ, म्हारी कुछ घणो बड़ो है, म्हारे सरीखों 
और हे कण? म्हूँ रीझ्लाँ मोजाँ गोठाँ माठाँ करूँगा, यू अज्ञान में फेर 
वत्ता वधता जावे हैं । ॥ १४॥ 


अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृता: । 
प्रसक्‍ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेंडशुचौ ॥॥१६॥। 


तरज्ँ में व्हियाः वेंडा, फश्या अज्ञान जाह् में । 
काम रा भोग में भूल्या, शूगला नके में पड़े ॥ १६॥ : 


वेंडयारी नाई वण्णाँ रो चित्त हरेक वात में भमतो हीज 
रे' है, अणी शू वर्णाँ ने महापागल समझणा, क्यू के मूर्खता री जाछ 
में नव शिख उल्हझ्न रिया हैं सो छट ही नी शक । वी तो काम भोग में 
आपो भल्या रे है, अणी वास्ते महा शगला वी नरक में पड़े हे, पण 
अणी री भी वर्णाँ ने शुध नी हैँ के कतरा शुगला नरक में महें पड़ 
रिया हाँ ॥१६॥। 


आत्मसम्भाविता: स्तव्वा धनमानमदान्विता: । 
यजन्ते नामयज्नेस्ते दस्भेनाविधिपृर्वकम्‌ ॥१७॥। 


धन रा मान में मस्त, मन श्‌ ही मरोड़ में। 
थोथा-यज्ञ करे ढोंगी, शास्त्र री रीत छोड़ ने ॥ १७॥ 


पण श्ञामों अणी ने वी बड़ो म्होटो काम करणों माने हैं, ने 
अणी टशक में शूधा पग, ने आँखाँ ही नी रे' है, ने यो बड़ा पणो वीज 
मनोमन मान वेठे हैँ। धन रा घमण्ड रो नशो तो वर्णाँ रे जीव रे लारे 
लागो ' रें है, जाणे छूटेगा ही नी, अणी नशा री हालत में वी नाम मात्र ' 
रा यज्ञ कर नहाँखे है, गढ्थणाँ री नाई वर्णाँ में सार तो कई 


घोकछमों अध्याय २०६९ 
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नी कहे है, भर्ला पाल्ण्ड था ने फेर वा विधि शू कीधा यज्ञ रो कई 
निकद्ध ॥2७॥। 


अहंकाई बल वर्ष कार्म॑ क्रीम वे संश्विता: । 
मामात्मपरदेह्ेप प्रद्धिपन्तोउस्थसूथक्रा: ॥ छा) 


घमण्ड वह्ठ ने काम, क्रोध में उल्क्षया रहें। 
आत्मा सव देहाँ में, म्हाँ भू राखे विरोध वी ॥१८॥ 


शामो वणी यज्ञ श्‌ वर्णाँ में अहंकार, वढ्, दर्प, बड़ा पणो 
देखावणों, ने काम, ने क्रोचर रो आशरो हीज मले हैँ । पराया री देह में 
जो म्हँ हीज आत्मा हूँ वणी रो वी.खार करे, ने खोटायाँ करता फरे । 
वणा ने वो शुहाबे ही नी । जदी वी आपाँ रो ही खार करे तो ओर री 
कई केणी ॥१८॥ 


तानहं द्विपत: कूरान्संसारेवु नराघमान्‌ । 
क्षिपाम्यजसमशुभानासुरीप्वेव योनिपु ॥१6॥ 


अधथ्या आपपघार्त्याँ ने, नीचाँ ने जग जाल में । 
दानवी जूण में हीज, पटक्‌ वार वार ही ॥१९॥ 


यू म्हाँ शू खार करवा वाढ्ठा नीच कर मनखाँ ने म्हूँ भी संसार 
में हीज फंक्‌ हूँ, पण माँय म्हारी कानी नी खेंच । पेली ही वणा रो 
आसरी सुभाव व्हे, ने फेर पछे वणीज आसुरी देंताँ री जूण में छेटी 
हीज बार वार फंक्याँ करूँ हूँ, या हीज वर्णाँ रा कर्म री सजा है ॥१९॥। 


आसुरों योनिमापन्ना मूद्ा जन्मनि जन्मसि । 
मसामग्राप्पेव कौस्तेथ ततोयास्त्यचमां गतिम्‌ ॥॥२०॥॥ 


दानवी जूण ने पावे, मूड वी जन्म जन्म में । 
नोचे हो उत्तरर्था जावे, म्हने पादे नहीं पण ॥२०॥ 


् 
डे पर 
ला । 


न्तियः वा मूख जन्म जन्म में अज्षी ऋर जण देंताँ रा सभाव 
न पावता, पादता म्हारं कानी तो आवे हीज नी, पण शामा फेर वबणी 
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श भी नीची गति में जाय पड़े हे, अणी शिवाय और वत्ती कई सजा 
व्हे श्के हैं ॥॥२०॥ 


जिविधं  नरकस्पेद॑ द्वारं नाशनमात्मतनः । 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ।॥२१।॥॥ 


काम क्रोध तथा लोभ, नक॑ रा द्वार तीन ई । 
' आपो भुलाय देवे ई, ई श्र ई तीन त्यागणा ॥२१॥ 


नरक रो बारणो यो हीज है, ने अणी री तीन रीति हैँ पण वात 
एक ही है के आपो नाश व्हेणो, वो अर्णाँ तीन श्य्‌ व्हे है। काम, क्रोध, 
ने मुख्य तो लोभ हैं।ई शू ई तीन ही छेटी शू ही टाछ देणा; यो ही 
शमझणा पंणो हैं ॥२१॥ । 
एतेविमुक्त: कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिनेर: । 
आचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥॥२२॥। 
जो छूटे नक॑ द्वाराँ शू, याँ तीनाँ शू धनंजय । 
वो करे आँपणो आछो, पावे परमधाम ने ॥२२॥। 


हे कौन्तेय! ई तीन ही तम (अन्धारा) रा बारणा हूँ, अर्णां 
तीनाँ में व्हे ने अंधारा (नर्क) में जवाय हैं । जो अणा बारणा शू 
टछ्छ गियो वणी ने उजाढा में आपणों सब शू ऊँचो छाभ दिख गियो, ने 
वो वणी रस्ते चाल ने परम पद ने पाय लेवे हैं ॥२२॥। 


यः शास्त्रविधिमुत्सृूज्य वरतते कामकारद: । 
नस सिद्धि मवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्‌ ।॥२३ ।। 


शास्त्र री रीति ने छोड़े, ज्यो चाले मनमोज शू । . 
वीं ने लाभ नहीं होवे, सुख ने मोक्ष भी नहीं ॥|२३॥ 
विश नर म क मल॥ कल 2 2 बी हद के हक 83382 पर 
१--तीन ही तमद्वार में जावणों ही 'काम कार” है । मुख्य तो काम ने पेली कियो हीज हो 
ने ई शूं ही दूजा है | गु्णां रो कार हूँ वणी में बंध नी है, ने या हीज शास्त्र विधि है, पण 
या छूेवां री भी ने काम कार अणी शवाय नी छेवा पे भी विपरीत भावना करणो ही काम 
कार शूं चरतणो है । ( शास्त्र सांख्य है ) । 


लो 
_-ब 
+ फैरक 


गक्रमी अध्याय 
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द्रास्त्र हीज अँधारा थू उजाकछा में लावा वाढ्ठा हैं । वणा रे 
किया माफक नी चाल ने मन मुजब चाले वो सुख रो उपाय ही नी 
ब्ले शक, ने पछे सख्र कई हैं $ री गमझ ही नी आवे, जदी परम गति 
कूकर पाय धक्के ? हाल तो अठा री ही शमझ में वीं रे गवोछ्ो रेतो 
जाबे जदी अगाड़ी री कई केणी ॥२३॥। 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं से कार्यक्ार्यव्यवस्विली । 
धात्वा थास्त्रविवानोक्त कर्म कर्तमिहाईसि ॥२४८॥। 
४४ तत्सदिति श्रीमद्‌ज्भूगवदगीनासुपनिपत्सु ब्रद्मविद्यायां बोगयास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसम्वादे 
“दवासुरसंपाद्रि भाग योगो” नाम पोड्योड्य्यायः ॥१६॥॥ 
करणो घास्त्र के,वे थो, नटे शो करणों नहीं । 
यास्त्र री रीनि ब्हे ज्यू” ही, चालणों चाहिजें अठे ॥२४॥ 
४5 तत्सत्‌ इति श्रीमद्भगवदगीता उपनिपद्‌ में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र में 
श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद में “देवासुरसंपद्धि भाग योग” नाम-जोकमो अध्याय 
समाप्त ब्हियों ॥ ९ 


अणी वास्ते थने चार्वे के यू कराँ के यू कराँ, अशी पेचीदा 
वात में शास्त्र ने प्रमाण मान छंणो, वठे ज्ञास्त्र हीज अँधारा रो 
हेलो हे, पण या वात याद राखगी के शास्त्र के वे वणी विधि ने ठीक 
तरे शू' शमझ ने वणी माफक करणों चावे, यू ध्यान देने शास्त्र रा 
गेला पे चाले वो नी भटके ॥२४॥ 


३४ वो साँचो यू श्रीमद्भगवान्‌ री भाषी थक्ती योगशास्त्र ब्रह्मविद्या री 
उपनिषद्‌ में श्रीकृष्णार्जुन सम्बाद में “दैवासुर सम्पद्ठिभाग 
योग नाम रो शोछमों अध्याय समाप्त व्हियो ॥१६॥ 


35% 


हा । 
सप्तदशाध्ध्यायः । 
अर्जुन उवाच । 
हि शास्त्रविधिमुत्सृुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तैषां निष्ठातु का कृष्ण सत्वमाहों रजस्तमः ॥१॥ 


| ७० सतरमो अध्याय प्रारम्भ । 
३३ 850 ४. ... अर्जुण पूछचो। 


भजे विश्वास शू कोई, जो वना शास्त्र रीति रे। 
जणी रो गुण तीनाँ मू, कश्यो हैं कृष्ण सो कहो ॥॥१॥ 


०. ..... 5 सतरमो अध्याय प्रारम्भ | 


: अर्जण अजं करी के हे कृष्ण! जी मनख शास्त्र री रीत ने छोड़े, 
पंण आपणाँ विश्वास श्‌ हीज आछा काम करे, वी कणी में गण णाँ ? 
वी कई तम (अंधारो )-आप हुकम कीधो वणी में ठे/र रिया है, के सतो 
ग़णी हैँ, के रजो गुणी, क्यू के शास्त्र नी हें तो भी श्रद्धा तो हैँ ॥१॥ 


श्री भगवानुवाच । 


3५ न्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। 
सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रूणु ॥२॥। 


१--अर्जुण रो अभिप्नाय श्ञास्त्र शिवाय री श्रद्धा रो है । भगवान्‌ रो भाव यो है के शास्त्र 
शिवाय तो कई हैँ ही नो । तीन गुणाँ रो वर्णन ही ज्ञास्त्र करे है । अणी वास्ते सात्विकी 
श्रद्धा उत्तम है, ने वीं ने ही म्हें ज्ञास्त्र कियो है, ने राजसी तामसी वात्दी श्रद्धा शास्त्र 
नो है, पण काम राग युक्‍त छेवा शू वी अणी ने ही शास्त्र माने है, क्यूँ के ईं अणी में ही 
तन्मय हुं रिया है । 


जप 
चित 
पी 
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श्री भगवान्‌ आज्ञा करी | 


जन्म थ होय विच्वास, जीव रा तीन भाँति रा । 
सात्वकी राजसी और, तामसी सो सभी झूण ॥र२।। 


श्री भगवान्‌ हकम कीबो, के वास्तव में मनख में श्रद्धा 


हीज मख्य है, ने तीन गण रो सव संसार छ्हेवा भू क्षद्धा भी अणा तीन 
रे है । अबे वी तीन ही 


ही तर री मनखलाँ में आपो आप ही रिहियाँ करे ढ़ 
तरेरी श्रद्धा थने के व्‌ हूँ, थू अणी ने ध्यान दे ने शुण जे, क्यू को यो 
आत्म ज्ञान हीज हैं ॥२॥। 

सत्वानुदुपा स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत । 

ध्रद्धामयो5उ्य॑ पूरंषों यो बच्छु बे: स एवं सः ॥३॥॥ 


पे,ली री भावना होवे, होवे विश्वास भी वरश्यों । 
जीव विश्वास रूपी है, कहे सो तीन भाँति रा ॥३॥। 


हु 

है भारत ! सव्वाँ में जश्यों जीव ब्हें वशी ही श्रद्धा व्हे, ने श्रद्धा 
ब्हे वध्यों जीव व्हें, अणी वास्ते अणी पुरुष ने थ्‌ श्रद्धा रो हीज रूप शमझ 
जो जणी श्रद्धा वाठ्ों, वो 'वो हीज शमझणो ॥॥३॥। 


मजे साचखिका दंबास्यक्षसक्षंसति राजसा: । 
प्रेतान्मनगणाम्चान्ये- यजस्ते तामसा जना: ॥४॥ 


«(५ 


भजे सात्विक देवा ने, बन राक्षम राजसी। 
प्रेत भूत पिशार्रों ने, भजे मानव तामंसी ॥४॥ 


सात्विक देवता री सेवा करे, राजस यक्ष राक्षस ने पू्ज, ने 
भर्गा शिव्राय शा प्रेत, भूत, राद्मा. शग्गाँ ने तामस श्रद्धा बाढ्ा पूजे 
है। वर्गा ने ज्ञापणाँ सभाव मजब इप्ट भावे ॥ ४॥ 


झागस्परदिति थोर उुपानरे पे जग हुना 
खल्णन्प दिरिः दर लश्यन्द्र थंठाता ऊमदा।। 
ज्क्प्ा ऊ दिनाजिलन ७ ०>नजज पोफे लाल दइाए5रापा रपिजजजे - 
> 5 इस रखता: ४. सलाद दानइदा: ॥५१। 
5० कप काल 





(-मशहिशों ऋद्ा चाझ्ो सात्यिक, राजमो बास्धा राजश, य॑ हो तामस । 
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घमण्डी ढोंग वात्ठा जी, कामना शू बेध्या थका । 
बना ही शास्त्र रे ऊंघी, तपस्या घोर आचरे॥५॥ 


दानवाँ री श्रद्धा वाढ्ंं, शास्त्र में नीं कियो व्हें अथवा वब्या 
ही सुभाव री रीत शू घोर' तप करे, ने वणी में देखावट, ने घमण्ड 
मल्यो थको व्हे है, ने कामना ने संसारी आसक्ति घणी जोरदार वणी तप 
में मली रे है ॥५॥ 

कर्षयन्त: शरीरस्थं भूतग्राममचेतर्स: । 

मां चैवान्त:शरी रस्थं तान्विद्धधासुरनिश्चयान्‌ ॥॥६।। 


म्हने जीव सरूपी ने, सन्‍्तापे मूढ़ वी वृथा । 
शुकावे देह वाँ रो थु, जाण विश्वास दानवी ॥६॥ 


. वी अचेत शरीर माँयला तत्वाँ ने खब खेंच ने तोड़ नहाँखे है । 
जास्तव में तो शरीर रे माँय ने सबाँ रो प्यारो आत्मा महूँ हूँ, वणी रा 
दुख रो भी विचार नी राखे | वर्णाँ रो थू' असुर सुभाव (नि३चय ) 

जाण ले। क्यू के आत्मिक सुख रो विचार नी, वो ही असुर.हं ; यो 
लक्षण याद करले |॥॥६॥ 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविवों भवति प्रिय: । 
यज्नस्तपस्तथा दान॑ तेपां भेदमिमं शणु ॥७॥। 


भावे भोजन शारा ने, तीन ही भाँत रा अाँ । 
यज्ञ ने तप-ने दान, याँ रा भी भेद तीन ही ॥७॥। 


आहार भी अर्णाँ तीनाँ रे ही न्‍्यारा न्‍्यारा पसन्द रा व्हे है । 
वर्णां आहाराँ रा भी तीन भेद हैँ । यः ही यज्ञ, तय तथा दान भी तीन- 
तीन तरे रा व्हें ह । ६ अबे वर्णाँ रा न्‍्यारा-न्यारा भेद भी थ्‌ ध्यान दे ने 


१-अज्ञी तो मेंनत करे ने फेर नीची ( दानवी ) श्रद्धा क्यूं राखें, अणी रो उत्तर 
“दम्भाहंकारसंयुक्ता: कामरागवलान्विताः” हैं । 

२--अणी में शामों दुःख शू दुःख व्हे, अबयो क्यू करे? ईरो उत्तर काम रागंशय वी 
भचेत च्हे रिया हैं । ह 


संतरमों अध्याय २१५ 
गण ले। जगी ग आछा वरा री खबर पड़ जावे। व्हा, अणी शिवाय 
ओर थास्त्र कई छह हैं ॥७॥ 


आय :सत्वव॒लारोग्यसखरत्रीनिविवर्धना: । 
रस्था:स्निग्वा:स्थिरा हत्या आहारा:सात्विकप्रिया: [5॥। 


बढ़ावे वत्ग आरोग्य, सुख आयुप ने रुची | 
मीणा ससीला थिर ने, आह भोजन सात्विकी ॥८॥ 


आयु रा देवा वाढछा, यू ही सतोगुण वधावा वाढ्ठा, बढ्, निरो- 
गाई, स्व, रुची ने भी वढ़ावे ने रसीला, चीकणा, थिरता रा,ने तृप्ति 
देवा वादा आहार सतोगुणियाँ ने सुहावे हूँ ई उत्तम है ॥८॥॥ 


कट्वम्ललवगान्युप्णनीव्णरूलविदाहिन: । 
आहार राजसस्पेप्टा दुःखशीकामयप्रदा: ॥॥8॥। 


बढ्धता चरका भारी, खाटा रूखा कटू अश्या | 
उपावे रोग ने दुःख, शोक भोजन राजसी ॥९।॥ 


कड़वा, खाटा, खारा, घणा वत्ठबतछता, तीखा, रूखा, गरमी 
करवा वाढ्छा, ई आहार दुःख, शोक, ने रोग देवा वाढ्ग ब्हे है, ने रजो 
गणी अण्णां ने पसन्द करे हैं ॥॥९॥॥ 


यातयाम गतरस पूत्ति प्यंपितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेश्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥१०॥। 


ठंडा घूखा गड़या एंठा, वाज्यी ने अपवित्र जी । 
अथ्या आहार शू राजी, त्ामसी जीव होय जी ॥१०॥ 


ठंडा, नरी देर रा, शूखा, रसहीणा, बाशी, शूगला ने जी एंठा 
भी व्हे,ने जर्णां रे खावा री धर्म ना के वे, अच्या भोजन तामसी मनखाँ 
रे शांख रा है ॥१०॥। 


अफऊताकाइश्षलिनियंजो विधिदष्टो य इज्यते | 
पष्टव्यमवाॉव मन: समाधाय से सात्विक: [8१ ?।। 
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जी निष्काम करे यज्ञ, .करणो धार चित्त में। 


शास्त्र री रीत श॒ वनि, सात्विकी जीव जाणणाँ ॥ १ १॥ 


अबे तीन तरेरा यज्ञाँ में विधि पूवेक जो कीधो जाय, ने फल 
री इच्छा वना रा करें, आपणो कतंव्य जाण ने हीज शान्ति सहित करे, 
वो सात्विक यज्ञ वाजे है। सात्विक री होड़ दूजा नी करे ॥ ११॥ 
अभिसंधाय तु फल दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । 
. इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
कामना राख ने कक, लोगाँ देखाव्णाँ करें। 
थ्‌ अद्या यज्ञ ने पार्थ, जाण राजस भाव रा ॥१२॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! जणी में फछ, ने चाय, ने के मनखाँ देखावा रे 
वास्ते हीज करे, वणी यज्ञ ने थू' राजस जाण ॥१२॥ 
विधिहीनमसुष्टान्न . मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 


श्रद्धाविरहित यज्ञ तामस॑ .परिचक्षते ॥१३॥॥ 


मन्त्र रीत नहीं जीं में, अन्न ने दक्षिणा नहीं । 
वना विश्वास रो यज्ञ, तामसी न।मः रो कहो ॥। १३॥। 


वना विधि रे, वना मन्त्र रे,बना अन्नादि, वना दान रे, ने वना 
विश्वास रे करे अश्या यज्ञ ने तामस के है ॥॥१३॥। 
देवद्विजगुरुप्राज्पूजन॑ शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचयमहिसा व शारीर तप उच्यते ॥।१४।। 
देव प्रिय गुरु ज्ञानी, पूज्गाँ शुद्ध शूधता । 
ब्रह्मचये दया साधे, यो हूँ तप शरीर रो ॥१४॥ 
अवबे तीन रॉ प्रकार रा तप रा तीन भंद शूण। दंवता, ब्राह्मण, 


ग्रू, शमझण्णाँ रोआदर, पूजा, पवित्रता, ने शूधाई, ब्रह्मचर्य, ने अहिसा 
तो मुख्य हे हीज, इ शरीर रा तप वाजे हैं॥१४।॥। 


अनुद्वेगकर वाक्य सत्यं प्रियहितलबन्च यत्‌ । 
स्वाव्यायाभ्यसनञ्चैव वाहुमयं तप उच्यते ॥१५॥ 


सतरमो अध्याय २१७ 








साँची ने ह्वित री के,णी, दूखती कहणी नहों । 


7छ 
जयणों परमात्मा ने, वाणी रो तप यो कहना ॥ १०॥। 
दजा रे चभती वात नी करणी । शाँची, शुहावणी, ने वणी झू 
लाभ अवश्य व्हेणों तो चावे हीज, शास्त्र रो मनन (ने नाम रो जप हीज 
यो है हीज) यो वाणी रो तप वाजे हैँ ॥॥१५॥ 
मन:प्रसाद: सौम्यत्व॑ मौनमात्मविनिग्रह: । 
भावसंयुद्धिरित्येतत्ततो.. मानसमुच्यते ॥॥१६॥॥ 


मून ने मन री रोक, माँय वारे प्रसन्नता । 
मन रो तप वाजे यो, शुद्ध पर्णाम राखणों ॥१६॥ 


मन साफ़ रे णो, देखताँ ही करड़ा पणों नी, (सुहावणा पणों ) 
कम वोलणो, आपा ने अधीन राखणो, (यो मन शू सम्बन्ध राखे है, मुख्य 
तो शुद्ध भाव चावे ) यू यो मानस (मन रो) तप वाजे है ॥१६॥ 


श्रद्धयां परया तप्त॑ तपस्तत्व्रिवियं नर: । - 
अफलाका्िधक्षभियुक्ते: सात्तविक॑ परिचलक्षते ॥१७॥। 


पूरा विश्वास शू तापे, तप ई तीन भाँत रा 
थिर “हे फल नी चावे, णो कहो सात्विकी तप ॥ १ छा॥। 


यूं काया, वाचा, ने मन रा तीन ही तप किया; अणाँ में भी एक- 
एक रा तीन भेद हूँ । अणाँ तीन ही तरे'रा तपाँ ने मन थिर वाढ्ठा, 
मनख फढ् छोड़ ने पूरा विश्वास शू" करे तो ई श्रेष्ठ सात्विक वाजे 
॥१७॥ 


सत्कारमानपूजाय .नपो दम्मेन चैव बन । 
ब्रियते नदिह प्रोक्‍्ते राजस चलमप्नवम्‌ ॥१८।। 





सत्कार मान पूजा वा, छाोग थ॒ जो तपे तप । 
अठ वा राजतसाी वाज, नाशमान शही नहीं ॥ १८॥ 


इज आदर-मान र वास्ते, (पूछावा ने) पूजावाने, ने खाली 
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देखवाने हीज कीधा जाय तो ईं अठे हीज थोड़ा टकवा वाढ्ा, ने डग- 
मगाता थका राजस वाजे ॥ १८॥ 








मूढ़भ्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्पोत्सादतार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१६॥। 


दूजा ने पीड़वा केक, आँपणी देह पीड़वा। 
मूढ़ जो हठ शू तापे, सो कहयो तप तामसी ॥१९॥ 


मूर्खता री हठ शू, ने वाभी भन शू ही कीधीं व्हें जणी 
दा आप दुख देखने दूजाने भी दुःखी करवा ने जो करे तो तामस तप 


किक. 


वाजे है । ई तीनाँ राही तीन तीन भेद केंदीधा, अणाँ ने ध्यान में 
राखणा ॥१९॥ 


' दातव्यमिति यद्दानं दीयतेथश्नुपंकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक॑ स्मृतम्‌ ॥२०॥। 


उपकार वना देवे, देवणो धार पात्र ने । 
समे,पे स्थान पे देवे, दान वो जाण सात्विकी ॥२०॥ 
८ 
अबे तीन तरे रो दान शुण, जो देणो ह यू" विचार ने आप रा 
पाछा उपकार री इच्छा नी राखे, ने जगाँ, समय, ने पात्र में दीधो जाय 
- वो सात्विक श्रेष्ठ हैं ॥२०॥। 


यत्तु प्रत्युषकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२ १॥। 


हे चावना राख ने देवे, अथवा उपकार शू । 
मन में घबरातो ज्यो, वो कहयो दान राजसी ॥२१॥ 


ने जो दान पाछा उपकार री मनशा शरूं वा ओर कणी लाभ 
रो विचार करने पछे दीधो जाय, वो मतलब रो दान मनमें दुख (अमूजणी ) 
सेती देवाय है, (देणो पड़े है) वो दान राजस कियो है, शो विचार 


लेणो ॥२१॥ 


सतरमी अध्याय 


ल्‍्पँ 
० 
बफि 


अदेशकाले यदह्ानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवजातं तनामसमुदाह॒तम्‌ ।॥॥२ र२।। 
देश काल बना जोई, देवे दान कुपात्र ने । 
अपमान अवज्ञा भू सो कहयो दान तामसी ॥२२॥ 
जो देश, काछ, पात्र श्‌ ऊँधो व्हे, अपमान, ने अवज्ञा शू दीधों 
जाय वो तामसी कियो जावे है, ई दान तीन व्हिया ॥२२॥ 
5* तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाइ्च यज्राब्व विहिता: पुरा ॥२३॥। 
3»* तत्सत्‌ यो कहयो नाम, ब्रह्म रो तीन भाँत थू । 
ब्राह्मगाँ वेद यज्ाँ री, $ ग॑ ही रचना हुई ॥२३॥ 


अबे महामन्त्र शुण । * तत्सत्‌ यू यो परमात्मा रो तीन 
तरें शू ठेट रो नाम है। अणी तीन तरेरा नाम शू हीज सब ब्राह्मण, 
बेद, यज्ञ पेली पेल वण्या हैं। यो हीज सववाँ रो मूतछ है | यू! तो सव 
वीं रो नाम है, पण मूत्ठ री वात या है के ३ तत्‌ सत्‌ ई' में सब आय 
गियो ॥२३॥ 


तस्मादोमित्य दाहृत्य. यजदानतपःकिया: । 
प्रवर्तत्त विधानोकता: सतर्त ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥॥२४॥ 


अणीज शा ब्रह्म ज्ञानी “कार कहने सदा । 
जथा विध करे कर्म यज्ञ दान तपादिक ॥२४॥ 


अणी वास्ते ब्रह्म ज्ञानियाँ रे निरन्तर थने पे'ली किया जी यज्ञ, 
दान, तप, ने क्रिया मात्र 5 अणी नाम ने के ने हीज व्हे है, अर्थात्‌ कार 
मय हीज वां री सब क्रिया व्हियाँ करे है, सो भी सतत ॥२४।॥ 


तदित्यनमिनंधाय फल मननवःक्रिया: । 
दावक्रियाश्व उिविधा: सियसेे मोलसाहिललि: ॥॥ २५॥ 


श्र भज्जीकार रो [तृप्ति रो) वाचक है शो शह्म ज्ञानियाँ से फ्रिया अपो भाव में च्हे 
हूं। मुमृक्ष से तत्‌ (दणी)रे वास्ते, ने लोौकिक में सत्‌ रे वास्ते । ई ज्ञान, उपासना, फर्म ह। 
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मोक्ष री चावना वाढ्ठा, तत्‌ यू कह ने सदा। . 
चावना छोड़ ने शाधे, यज्ञ दान तपादिक ॥२५॥ 
ये ही जी मोक्ष .नी व्हिया पण ममक्ष हैं वी यज्ञ, दान, तप आदि 
क्रिया अनेक प्रकार री फढछ् री इच्छा छोड़ने तत्‌ अणी नाम रे ज्ञाथे 
करे है, तत्‌ मय व्हें हैँ ॥२५॥। 


सद्‌ भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा संच्छब्द: पार्थ युज्यते ॥२६॥। 


. सत्‌ उत्तम ने के,वे, शोभा रा कर्म ने पण-। 
“  सत यू ही कहे पार्थ, शाँच ने भी सभी जगाँ ॥२६॥ 


हें पार्थ! अबे सत्‌' नाम रो अर्थ शुण, शाँच रा अर्थ में वा आछा 
सज्जनता रा अर्थ में भी आपणे सबाँ रे यो सत्‌' य्‌ शब्द वापरवा में 
आवे है, शो थ्‌ देखे ही हैं। यू ही बड़ो महिमा रो कर्म व्हें वठे भी सत्‌ 
शब्द काम में लायो जाय है, वणी रे शाथे लगाय दे हूँ ज्य, सत्‌ कम 
॥२६॥ 


यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यतें । 
कर्म चेव तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते ।॥२७॥। 


दान यज्ञ तपस्या में, थिरता ने कहे संत । 
दान आदिक रा कर्म, कहावे सत कर्म ही ॥२७॥। 


यज्ञ में, दान में, ने तप में, थिरता ने भी सत्‌' थ्‌ कियाँ करे 
है। अणी वास्ते अणा रे वास्ते ज्यों कर्म कीधो जाय वो-हीज. सत्‌ 
य वाजे हैं (सत्‌ कर्म नाम रो हैं) यू थने सत्कर्म भी शमकायो ॥२७॥। 


अश्वद्धया हुत॑ दत्त तपस्तप्तं कृतञ्च यत्‌ । 
असतित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह २८।॥। 


# तत्सदिति श्रीमद्‌ड्भूगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-सम्वा्द 
॥ “श्रद्धाचयविभागयोगो” नाम सप्तदश्ोष्य्याय: ॥॥१७॥। 


री 
गे । 
नस 


सतरमों अध्याय 





वना विश्वास ज्यों होम्यो, दीवों ताप्यो कियो सभी । 
वो असत्‌ नाम रो वाजे, नी अठे नी वठे मले ॥२८॥ 


_ ४# ततूसत्‌ इत्ति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिपद्‌ में ब्रह्मविद्या योगशास्त्र में 
श्री कृष्ण धर्जुन संवाद में 'श्रद्धाववविभागयोग” नाम सतरमो अध्याय 
समाप्त व्हियों ॥१०॥॥ 


अबे हे पार्थ! बना श्रद्धा (विश्वास ) रें जो होम्यो, दान कीधो, 
तप कीधो, वा जो कई कींधो, पण थ्‌ के वे ज्यू' श्रद्धा शु नी कीघो, तो 
वो हीज असत्‌ वाजें हैँ। वो नी तो अठा रा काम रो, नी जो परलोक 
रा अर्थ यो है, जीं गृ श्रद्धा ही मुख्य हैं ॥२८॥ 
३ तत्‌ सत्‌ यू श्री भगवान्‌ री भाषी ब्रह्मविद्या री उपनिषत्‌ योगशास्त्र 
में श्रीकृष्ण अर्जुण रा सम्बाद में “श्रद्धाअयविभागयोग"” नाम 
सतरमो अध्याय पूर्ण ब्हियो ॥१७॥ 


3४% 


अष्टादशो«्ध्याय : । 
अर्जुन उवाच । 


सन्यासस्य महावाहो तंत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश, पृथक्‍्केशिनिषृदन ॥॥१॥। 


डें० अठारमो अध्याय प्रारम्भ । 
अर्जुण कही । 


संन्यास यू कहे कीने, त्याग कीने कहें प्रभू । 
न्‍्यारो न्‍्यारो कहो याँ रो, सार अर्थाय ने म्हने ॥ १॥ 


डे० अठारमो अध्याय प्रारम्भ । 


५ के 


अर्जुण अरज करी, हे महाबाहो! संन्यास रो मतलव म्हूँ शम- 


झणो चाऊँ हूँ, ने हे ऋषिकेश! त्याग रो कई मतलब है, यो भी शमझणो 
चाऊँ हूँ। हें केशिनिषृदन! अणा दोयाँ रो ही भेद म्हारे वाकव व्हेंणो 
है। म्हँ अगा ने! एक हीज जाण ने आपने घड़ी घड़ी रो पूछरियो हूँ 
॥ १॥ है 52 


श्री भगवानुवाच । 


काम्यानां कर्मणां न्‍्यासं संन्‍्यासं कवयो विद: । 

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागंविचक्षणा: ॥॥२॥। 
“77 ३_साख्य और, कर्मयोग और, ने संन्यास और है, असली बात एक हो हवा पे भी. 
भेद पे! लो रो है। सांख्य, ज्ञान, त्याग वा योग पर्याय है । याँ रो अय॑ कर्म रे साये ज्ञान हैं । 
संन्यास --कर्म करणो छोड़ देणो है यो भाव है । ई सब समझ रीज वात करे है, पण छोड़ 
णो कई वस्तु है? या वात नी शमझवा झा आँघाँ रो हाथी ब्हे रिया है।ई छोड़णो वारणे 
हीज ले बेठा है यो दोष हैं । 





>प 
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क्रामना रा तजे कर्म, वीं ने संन्यास जाणणों । 
कामना सव कर्मा री, छोड़े सो त्याग जाण थे ॥ २॥ 


श्री भगवान्‌ आज्ञा कोधी के कामना रे वास्त जे कम काधा जाय 
अथवा जणाँ कर्मा रा करवा शू कामना उपजें, अश्या कर्मा ने नी करणो 
(छोड़ देणो) अणी ने वारीक शमझ वाढ्ठा संन्यास शमझे हूँ | सब ही 
कर्मा रा फढ् ने छोड़ देणो, ई ने चतुर त्याग कियाँ करें हैँ । (फक्र 
भी एक तरे'रो कर्म है, यू जाणे जी चतुर वाजे, ने यू जाण्याँ ने फल 
छूटथों यो भावहे ) ॥॥२॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कम प्राहुमंनीपिण: । 
यज्दानतफ:कर्म ने त्याज्यमित्रि चापरे ॥३॥। 
कर्मा मे दोष होवा भू, त्यागणा यू कहे नरा । 
दूजा कहे यज्ञ दान, तपस्पा छोड़णा नहीं ॥॥३॥ 


कतरा ही वृद्धिमान के वे के कर्म में दोष व्हे हीज है, (कामना 
रे हीज है) अणी वास्ते कर्म करणो हीज नी चावे, पण कतरा ही वुद्धि- 
मान के वे यज्ञ, दान, तप अर्णाँ कर्मा ने कदी नी छोड़णा चावे ॥३॥ 


निश्चय श्रृणु में तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो ही पुण्प व्याप्न त्रिवव. संप्रकीतित: ॥४॥। 


अब ई त्याग में म्हारी, राय थू गुण अर्जुण । 
त्याग हैँ तीन भांताँ रे, वो कहे सव ही थने ।४॥ 


हैं भरतसत्तम-* वी त्याग में म्हारो नि्चय कई है, सो थ॑ 
व्यान दे न शुण, हूं पुरुषव्याध्य! त्याग एक हीज नी है, गणाँ श अणी 
रा भी न्यारा- न्‍्यारा तीन भेद किया है ॥४।॥ 


यज्ञदानतप: कम ने त््याज्यं कार्यमव तत । 
पज्ो दाने तपशचेव पावनानि मनीपिणाम ।। ण़ 


पन्ने दान तपस्या ने, करणा त्यागणा नहीं । 
पवित्र करवा वाह्मा, कम ई वद्धिमान ने ॥ ५।॥ 


नस न पल 3 । ह श्री गीताजी 


मारा «मई 





या वात तो शाँचीज' हैँ के यज्ञ, दाने, ने तप रा कर्म ने तो नीज _ 
छोड़णो; यो तो जरूर करणो ही चावे। क्य के यज्ञ, दान, ने तप शमझफणाँ 
नें-पवित्र. करवा वाद्धा हैं !।५॥। 


एतान्यपिः तु. कर्माणि सज्ज त्यक्वा फलानि च । 
कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥॥६॥। 


यज्ञ आदिक भी कर्म अहन्ता कामना वना । 
' करणा चाहिजे म्हारी, या सही राय उत्तम. ॥६॥ 


पण अणीं शुया हीज म्हारी राय है यूँ तो नी है, हे पार्थ! अर्णां 
ने भी संग, ने फछ छोड़ ने करणा चावे हीज, जदी दूसरा में संग ने फछ 
: रो राखणो तो व्हे ही क्‌कर शके ? संग ने फढ् दो नी है वात एक ही 
है। यू हरेक काम करणो यो म्हारो मत है, ने उत्तम मत हैँ । मामूली 
वात जाणे मती, क्यू के यो दीखे शे'ल है, पण ई री होड़ कणी शू ही - 
नी व्हे, यो म्हारो निश्चय कीदो थको है ॥॥६॥ 


नियतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस: परिकीतिंतः ।॥७॥। 


यज्ञ आदिक कर्मा रो, करणो त्याग नी कदी । 
च्यागे अज्ञान शू ई तो, वाजे वो त्याग त।मसी ॥७॥। 


अणी रे शिवाय जो कोई छोड़णो छोड़णो करे है, छोड़णो तो 
यो हीज हैं, पण म्खेता श्‌ कोई ठेठ श छागा कर्मा ने के वे के म्हें कर्म 
छोड़ दीदा, तो वो छोड़णो तामस वाजे हे ॥७॥ 


दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लशभयात्त्यजत्‌ । 
स कत्वा राजस त्याग नव त्यागफल लम्नत्‌ ॥|5।। 


१---काम्य कर्मा रो संन्यास” अणी रो दूसरा झद्दाँ में 'त्याज्यं दोषवत्‌' यूँ रूपान्तर व्हे 
गियो, यूँ ही सर्वे कर्म फल त्याग:, रो “यज्ञ दान तयः कर्म न त्याज्यं' व्हे गियो, ने अर्गा स्यूछ 
दव्दां में वेकावट आयगी। वर्णाँ में 'न त्याज्य' अ्णाँ अक्षराँ ने दे ले ने सहूँ त्याज्य' ने शमझाय 
रियो हूँ, ने यो त्याग ने संन्यास तो एक हो हे । 
२--नी छूटे अह्या सुभाव रा कर्मा ने केंवे के छोड़णा वो फेचल अज्ञान मोह शृू हीज हैं 


जीं शू तामस ही व्हियो, क्यूं के अणी री छूटवा री खासियत ही नी है वा क्‌कर हो शके * 


अठारमी अध्याय र्र्प्‌ 
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अवकाई पड़े याँ में, देह ने भी परिश्रम । 
य॑ करयो राजसी त्याग, त्याग रो फछ नी मले ॥८॥ 
य॑ ही में नत शु डर ने छोड़वा रो नाम करें वो छोड़णो राजस 
हैं, ने यू छोड़वा रो फढ् थोड़ो ही व्हे, यो तो वो जाणे के कर्म में तो दुःख 


पड़े जी थ॑ छोड़ दूँ सो दुःख पड़े जी ने कुण नी छोड़े, पण यू त्याग 


कार्य मित्येवः यत्कर्म नियत क्रियतेअर्जुन । 
सद्भ त्यकत्वा फल चंव स त्याग: सात्विको मत: ।6।। 


यज्ञ आदिक कर्मा ने, करणा धार जो करे । 
अहन्ता ममता छोड़, जाण सो त्याग सात्विकी ॥९॥। 


हे अर्जुण ! जो यूँ जाणे के काम तो व्हें हीज है, क्यूँ के ई तो 
नियत (शावत) व्हिया थका है । तो छूट ही नी शके । केवल संग ने. 
फछ शिवाय खाते अण व्हेता ही वे शमझी शू मान राख्या है, अ्णाँ 
ने छोड़, करे वो सात्विकी साँचो त्याग है ॥९॥॥ 


न हे प्ट्यकुशल कर्म कुणले नानुपज्जते । 
त्यागी सत्वसमाविप्टो मेधावी छिन्नसंघय: ॥॥१०॥। 


सुख रा जाण नी राचे, दुःख रा जाण नी डरे | 
त्यागी सन्देह शू हीणो, वो धीरो नित्य सात्विकी ॥१०॥ 


अश्यो त्यागी सतोगुण में गरक हैँ । वना सन्देह रो, ने धारणा 
वालो हें, अणीज वास्ते वो आछा करमाँ में चाय ने उल्झे नी, ने बुरा 
कर्मा शू खार भी नी करे | (आछा सुख राने बुरा दुःख रा शमझणा ) 
॥१०॥ 


न हि देहभृता शक्धं त्यक्तु कर्माण्यगेपत: । 

यस्तु कर्फेलत्यागी सत्यागीत्यभिषीयतें ॥११॥। 
सघढाा कर्म ने कोई, कदी भी छोड़ वी शके । 
कर्मा री वासना त्यागे, त्यागी नाम वणीज रो ॥ १ १॥ 


२२६ | । - श्री गीताजी 





शरीर धारी मात्र सब कर्मा ने छोड़ देवे या.वात तो उ्हेवा री 
ही नी हैँ, या थू नक्की जाण, पण जो कम रा फछ रो त्याग करवा वाढ्ो 
हैं वो हीज त्यागी है, यू” मनख केंवे हैँ । दूज्यू' त्यागी तो वो ही कई 
हैं, हाँ शझमझणो अवश्य वो हीज है, पण त्यागी है यू वाजे है ॥॥११॥ 

अनिष्टमिष्टं: मिश्र॑ च त्रिविधं कर्मण: फलम्‌ । 

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥।१२॥ 


आछा बुरा मँझोला यू, तीन ही कर्म रा फक् । 
ई भोगे कामना वाढ्ठा, त्यागी भोगे कधी नहीं ॥॥१२॥ 


कर्म रो फछ जरूर ही अश्यो त्यागी नी व्हें वी ने मरचाँ केड़े 
भी व्हे है, परन्तु असली संन्यास ऊपरे कियो जश्या ने तो कदी कुछ नी 
व्हे है । वी फछ चाहा, नी चाहद्या, ने मिल्‍या थका यू तीन तरे रा 
शिवाय त्यागी रे सबाँ ने ही व्हे है ॥१२॥ क्‍ ह | 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में । 
सांख्ये कतान्ते प्रोक्‍्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥॥१३॥। 


साँख्य वेदान्त भी के,वे, आत्म निल्‍ल्प हैं सही । 
पाँचाँ शू व्हे सभी कर्म, याँ वना होय नी कई ॥१३॥ 


हे महाबाहो ! हरेक काम व्हें हैं, वणी-री ई पाँच वाताँ मूह्ठ हें । 
अणा ने शमझ री हद्द जो साँख्य कपिल रूप शू म्हें कियो बठे की हैं; 
वी'ज आज थू्‌ म्हारा शूँ हीज वाकब व्हे जा, क्यूँ के सब कर्मा री सिद्धि 
अणाँ पाँचाँ शूं हीज है, सो ध्यान राख ॥१३॥ 


अधिष्टांन॑ तथा कर्ता करणञ्च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाइच प्‌ थक्‍्वेष्टा दंव॑चैवात्र पतचचमम्‌ ॥१४।। 


अहंकार तथा देह, इन्द्रयाँ रा देव इन्द्रियाँ, । 
जाण थ्‌ पाँचमों प्राण, याँ शू ही कर्म व्हे सभी ॥ १४॥ 


पेली तो अज्ञान(अविद्या)ही सबाँ रो मूछ है, अणी शू कर्ता 


अठारमों अध्याय २२७ 
पणों आपणाँ में अग व्हें तो ही आवे, पछे न्‍्यारी न्‍्यारी इन्द्रियाँ आपणी - 
हे, ने पछे तरें! तरे' री चेष्टा भी लारे छागे, ने अणी छू सस्कार, 
संस्कार शू पाछा यो चक्र चालतां हो र हैं ॥१४॥ 
शरीरवाझुमनोभिर्यस्कर्म प्रारमते नर: | 
न्याय्यं वा विपरीत वा पञ्चसे तस्य हेसव: ।? ५।॥। 
दरीर मल वाणी शू, कई भी कर्म होय जो । 
आहछो वा अयवा खोटो, वीं रा ई पाँच कारण ॥ १ ५॥॥ 


जतरो कई हें तो दीखे है, वो अणो पाँच पेड़ा रा रथ में हीज 
हैं, पछे वो कर्म शरीर रो,बाणी रो,मन रो 5हो, आछो ब्हो, अथवा खोटो 
ह्वो पण मनख अर्णाँ पाँच रे शिवाय कर ही नी शक है। पाँचाँ रे वा रणे 
कोई काम नी हैं ॥१५॥ 
तत्रेव॑सति कर्तारमात्मानं केवल तु यः । 
पय्यत्यक्धततुद्धित्वाश्न स पथ्यत्ति दुंग तिः ॥१६॥॥ 
तो भी जो करता माने, आप ने हीज केवल । 
वो वना द्यान रो जाँधो, शुझे वीं ने सही नहीं ॥१६॥ 
या वात जदी प्रत्यक्ष है, ने साँखय जद॒या शिरो मणि शास्त्र में 
साक्षी है, तो भी अर्णाँ शू॑ न्‍्यारो कंवल्य रूप आत्मा ने करवा वालों मात 
बेटे वीं मसख ने कई गण णो ? व्णी री ऊंची वुद्धी हैं। वणी, बुद्धी ने 
शमझवा रा काम में ही ठेठ शु नी लगाई दृज्य' चोड़े देखतो थको ही 
वयू नी देखतो ॥॥ 
यस्य नाहँइतों भावों ब॒द्धिय॑स्थ ने लिप्यते । 
हत्वापि से इमॉल्लोकान्न हन्ति न निवध्बने ॥॥$ 3॥॥ 


महू करूं यू नहीं जीं रे, कर्मा में वद्धि नो फँगे | 
वा मार सव ने तो भी, नी मारे नी वँचे कदी ॥१छ॥ 


पण जणी कुछ भी विचार की दो है, जणी रे अहंकार रो कीदो 
धर्का भाव नजरों आये है, जणी री शमझ ऊणी सत्यता ने मानगी 


रए८ | श्री गीताजी 
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वो और कर्म तो कई पण अर्णाँ लोकाँ ने मार न्हाँखे तोई मारें ही नी है 
क्यू" के कर्म तो वो करे ही नी है, जदी गेले चालताँ दूजा रो अपटाढो 
वीं रे क्यू आवे?ने वो दूजा रे खातर कू कर बंधे ॥१७॥ 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्म कर्तेति त्रिविध: कर्मसंग्रह: ।॥१८॥। 
ज्ञाता ने ज्ञान-वस्तू श्‌, कर्म री कामना वणे। 
कर्ता ने इन्द्रियाँ, वस्तू, कर्म याँ तीन थशू वर्ण ॥ १८॥ 


जाणवावाढो, जाणे शो, ने जाणवा री वस्तु, अर्णाँ तीन तरें 


श्‌ हर एक कर्म कराय है | पंछे करवावाक्को, जणी शू्‌ करे शो, ने व्हे 
शो कर्म, अणाँ तीन तरे श्‌ कर्म पकड़ाय हैं । (पणं याद राख जे महें 
कियो जो केवल आत्मा याँ में एक भी नी है, ईतो छ ही वणी रे मू डा 


आगला है) ॥१८॥ 


ज्ञानं कमं च कर्ता च त्रिधव गुणभेदत:ः । 
प्रोच्यते गृणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥॥१६।॥ 


ज्ञान कर्म तथा कर्ता, तीन ही गुण भेद शू्‌ । 
कह्मा हैं तीन भाँताँ रा, ध्यान श्‌ शुण अर्जुण ॥ १९॥ 


अ्णाँ मे'ला ने आप शमझ लेणो ही अक्वृत बुद्धि म्हें कियो है। 
अबे थू तो ई ने जाण ने कृत बुद्धि व्हेजा | ई ज्ञान, कर्म, ने कर्त्ता गुण 
रा भेद शू तीन तीन तरे'रा हीज है अर्थात्‌ गुणमय हीज हैं। गुणाँ रो 
हिसाब कीधो जाय हे वठे अणाँ ने न्यारा न्यारा गणे है, वो ही साँख्य 
म्हारे शू यथार्थ शुण लेवा पछे कठेई उछझ्लण बाकी नी रेवे, जी 
शू या शुणवा जशी, ने ध्यान देवा जशी वात हे; ई ने यू गनारे मती 
॥१९॥ 

सं भूतेपु येनैंक भावमव्ययमीक्षते । 

अविभकतं विभकक्‍तेपु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥२०॥। 


न्यारा यारा नराई में, देख एक मिलयो थको । 
अनन्त अविनाशी जो, जाण थ्‌ ज्ञान सात्विकी ॥२०॥ 


बठारमो धध्याय__  ..-.--- का! 
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बा, बिक 
जणी ज्ञान श॑ वस्तु मात्र में अविनाशी पणा ने देख तो रुव 
वो अविनाशी पणों सब न्यारी न्‍्यारी वस्तुवाँ दीखे वर्णाँ में एक ही हें 
य॑ जी श जणाय, वो ज्ञान थू' सात्विक जाण रे ॥२०॥ 





प्‌ थक्‍त्वेन तु यज्जानं नानाभावान्यृथम्विवान्‌ ॥ 
वेत्ति सर्वेपु भूतेपु तज्जान विद्धि राजसम्‌ ॥२१॥। 
जाणे जीं ज्ञान शू सारा, न्यारा न्यारा चराचर | 
अध्या ई ज्ञान ने पार्थ, जाण थू ज्ञान राजसी ॥२१॥ 


ने जो ज्ञान वस्तुवाँ में न्‍्यारों न्‍्यारो भाव करे, एक शू एक ने 
मली नी समझे, अश्यों भेद ज्ञान सववाँ में करे, अणी तरे शू सर्वाँ ने 
जाणे, वणी ज्ञान ने थू्‌ राजस ज्ञान जाण ॥२ १॥ 


यत्तु कृत्स्तवदेकस्मिन्कार्ये सक्‍तमहैतुकम्‌ । 
अतत्त्वार्थवदल्पञ्च॒ तत्तामसमृदाह्ृतम्‌ २२॥। 


वना विवेक ले मान, महा म्होटो हरेक ने । 
ओछो झूठो अश्यों पार्थ, जाण थू ज्ञान तामसी ॥२२॥ 


ने जो यू ही हर कणी एक बात में हीज उत्ठझ्न जावे, ने वो भी 
अध्यो छागे ने उछझे के वणी शिवाय और गणे ही नी, ने देख ने देखे 
तो वा अदनी, ने शूनीज वात व्हे; अश्या ज्ञान ने तामस कियो है। दृज्य्‌ 
यो है तो घोर अज्ञान ॥२२॥ 
नियत सद्भरहितमरागद्देपत: कृतम्‌ । 
अफनप्रेप्युना कर्म बत्तत्सात्विकमुच्यते ॥२३॥। 
नित्तनेम करें नित्त, खार हेत करे नहीं । 
अहन्ता कामना हीणो, कम सो पार्थ सात्विकी ॥२३॥ 


अवे गु्णाँ रा तीन ही कर्म शुण, जो कर्म राग छ्वेप रे बना कीधो 
जाय, अणी शू वणी में उछलझाय नी, ने दो नियत (कुदरती) है, ने फल 


री इच्छा वना रो हीज अश्यो कर्म कर शके हैं; वो अब्यों सात्विक 
वाजे हैं ॥॥२३॥ 


२३० दिन ः श्री गीताजी 


यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुन: । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम ॥॥२४॥॥ 


अंहन्ता लाय ने माँय, फछ ने चाव तो थको । 
करे मेंनत शू' खूब, कर्म सो पार्थ राजसी ॥२४॥ 


ने जणी कर्म ने कामना वाढ्ा करे, ने जो फेर अहंकार श्‌' 
: म्ल्यो थको व्हे, ने जो घणो जीव ने मेंनत श्‌ कीधो जाय ; वो कर्म राजस 
' कियो है ॥२४॥ " 


अनुबन्ध॑ क्षय हिसामसवेक्ष्य च पौरुपम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यतें ॥॥२५॥। 


नतीजो नाश ने पाय, जोर याँ रो विचार नी । 
६ अश्यो अज्ञान रो कर्म, कहावे पार्थ तामसी ॥२५॥ 


जणी कम ने मूर्खता श्‌ ही आरम्भ कीधो जाय, जणी रे साथे 
रो साथे वन्य है, वो नी शुझे जणी में आपणों हीज नाश हैं सो नी दीखे, 
जणी शू दूसरा ने भी दुःख व्हें वीं पे ध्यान नी जावे, जणी में आपणा 
आपा रो ही अन्दाज नी रे वे, वो अश्यो कर्म तामस वाजे हूँ ॥२५॥। 


मुक्तसद्भोध्नहंवादी धृत्युत्साहसमन्वित: । 
सिद्धायसिद्धद्योनिविकार: कर्ता सात्विक उच्यते ॥२६॥। 


अहन्ता कामना हीणो, उमज्भी धीरवान जो । 
समान हाण लाभाँ में, कर्ता वो सात्विकी कहयो । 


अवे अणाँ कर्मा रा करवा वाढ्ठा रा भी तीन ही गु्णाँ शू तीन 
तीन भेंद व्हें जी शुण ले | महूँ नी अशीज वोली जी रे माँयने छू निक- 
छचाँ करे या संग शू' छुट्याँ रे निकले है, ई शू दृढ़ता ने उत्साह जणी 
रो साथ कदी नी छोड़े अर्थात्‌ एक एक रो उमंग ने दृढ़ता वधाव करता 
रेवे, अणी ज्रू काम व्हे नी ब्हें वणी में वणी रे विकार नीं ब्हे, अच्यों 
कर्ता सात्विक, असली कर्ता बाजे हैं ॥२६॥ ॒ 


का रत) क्‍ 
नपएा 
*ऊ 
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रागी कर्मफसप्रेप्सु्लब्धों हिसात्मकोश्शुचि: | 
हेपेशीकान्वित: कर्ता राजस: परिकीरतित: ॥२७॥। 


अहन्ता कामना बाढ्ठो, लोभी जो दुःख दायक । 
हर ने शोक में ड्वे, कर्ता वो राजसी कहयो ॥२७॥ 


शौकीन छहें, फछ् ने देखतो हीज रे, लोभी, हत्यारों सभाव 
व्हें, पवित्र नी रे वे, वात-वात में हर्ष ने शोक श्‌ चेढा ऊँचा नीचा व्हेता 
ही रेंवे, अब्यों कर्ता ठेठ श्‌ राजस कियो गयो, ॥२७॥। 
अय क्‍त: प्राकृतः स्तव्ब: शठो नेप्कृतिकोडलस: । 
विपादी दीघंसूत्री च कर्ता तामस उच्चते ॥२८॥। 
न' जोगो अदनो ढेटो, आक्णशी ठंठ रोवण्यो । 
खारीलो कपटी भेमी, कर्ता वो तामसी कहयो ॥२८।॥॥ 


जीव ठकाणे नी रे'वे, मामूली वात में ठंठ व्हे, कंटक ब्हें, कीधो 
गूण कदी नी माने, आल्ठसी व्हे, रोवण्यो व्हे, ने घणी देर करे वो तामस 
कर्ता ठेठ शू आदि विद्वान्‌ साँख्य में के' है, सो आप्त वाक्य प्रत्यक्ष भी 
दीखें हैं ॥२८॥ 


यद्वेनेंद धृतेश्चंच गुणतस्विवियं खृणु । 
प्रोच्यमानमणरेयेण प्रथक्वेन धनंजय । ॥२€॥। 


. वृद्धी ने धीरता रा भी, गु्णां शू' सेद तीन ही । 
न्यारा न्यारा कहूँ गारा, पृथा रा पुत्र थू गुण ॥२९॥ 
धनजय: अवे बुद्धि रा, ने धारणा (दृढ़ता ) रा भी गुणा श॒ 
हीज तीन तरे/ रा तीन भेद ध्यान दे ने शण,क्य के बद्धि ने, ने वारणा 
न गुणा म आंतछ्खोी ने आत्मा रो साक्षात्‌ हीज शमझ, अणी ज महू 
ठीक तरे' के व्‌ सो थूं आछी तरे' श* शमझ छीजे ने न्यारा-स्यारा 


वाच्यका थे शमझ लीजे ॥२ ९॥। 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयागवें । 
पन्ध मोन्न च या वेनलि वुद्धिस्ता पार्थ सात्विको ॥३०॥ 
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करणो छोड़णो बन्धे, मोक्ष काज अकाज ने । 
भय निर्भय ने जाणे, वा वृद्धी है सतोगणी ॥३०॥ 


हें पार्थ! प्रवत्ति ने निवत्ति कांज-अकाज भय-अभय बच्ध ने मोक्ष 
अर्णा ने हूं ज्य जाणे वा सात्विकी बद्धि वाजे हेँ। अछे जाणवा वाढी 
बुद्धि जगाय री है या ओशान नी भलाय जश्ञी हैं ॥३०॥ 


यया धर्ममधमंड्च कार्यब्चाकार्यमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि: सा पाये राजसी ॥३१॥ 


जी शू अधर्म वा धर्म, काज और अकाज ने । 
नी पिछाण शक ठीक बुद्धी वा पार्थ राजसी ॥३१॥ 


हें पार्थ! जणी बुद्धि शू धर्म, ने अधर्म, काज, ने अकाज ने ठीक 
तरे' शू हैँ ज्यू_ नी हीज जाणे, पण माने यू के म्हूँ ठीक जाण रियो हूँ, 
वा बुद्धि राजसी हैँ ॥३१॥ 


अघम घर्ंमिति या मन्यतें तमसा वुता । 
सर्वार्थान्विप रीताँइच वृद्धि: सा पार्थ तामसी ॥३२॥। 


जाणे अधमं ने धर्म, आय' अज्ञान माँय ज्यो । 
ऊँधी हीज सभी शूझे, है वा बुद्धी तमोगुणी ॥३२॥ 


हे पार्थ! ज्या बुद्धि अधर्म ने यो तो धर्म है, यूँ माने ई रो कारण 
वणी अँधारा में रेणो हैँ, ने अँधारा रा कारण शू* हीज सब वाताँ 
ने ऊँधी हीज शमझे, वा तामसी बुद्धि हँ ॥३२॥ 


घुत्या यया धारयते मन:प्राणेन्द्रियक्रिया: । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृति: सा पार्थ सात्विकी ॥॥३३॥। 


जणी धीरज शू ढावे, मन नें प्राण इन्द्रियाँ । 
योग में शू डगे नी ज्यो, घीरता व सतोगुणी ॥३३॥ 


अवबे धृति (बुद्धि री पकड़) भी तींन तरे री शुण, जणी शू 
मन, प्राण, इन्द्रियाँ, क्रिया ने योग श पकड़ राखे ने छोड़े नीं हैं। हे 
पार्थ, वा सात्विकी पकड़ हैँ ॥३३॥। 
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यया तु धर्मकामा्यन्वृत्या घारवतैर््जुन । 
प्रधज्वेन फलाकाडक्षी धृति: सा पार्थ राजसी ॥३४॥ 
जणी धीरज शू ढावे, धर्म ने धन कामता । 
फक्ठ री चावना राखे, धीरता वा रजोगुणी ॥३४॥ 


हें अर्जुण! जणी पकड़ शू, धर्म, अर्थ, ने काम ने ठाम राखे हे, 
हें पार्थ! अणी पकड़ वात्ओो मोका माफुक फढ् ने चा वे पण फह्ठ री उछझ 
वी में अधिक व्हे है; वा पकड़ राजसी है ॥३४।॥ 


यया. स्वप्न॑ भयं छशोक॑विपाद मदमेव च | 
न विमुड्चति दुर्मेधा धृति: सा पार्थ तामसी ॥३५॥ 


जणी धीरज शू ढावे, नींद शोक कब्ठेश ने । 
मद ने डरनी छोड़े, घीरता वा तमोगृणी ॥३५॥ 


जणी शू शूवणो, भय, शोक, पछतावो, ने अहंकार भी नी छूटे 
पण ई वण्या ही रे वे, खास कर ई सब वणी में घोर अज्ञान रा घमण्ड 
श्‌ हीज व्हें है, अशी खोटी पकड़ ने तामसी जाण ॥३५॥ 


सुख त्विदानीं विविध श्रुणु में भरतर्पभ | 
अभ्यासाद्रमते यत्र दृःखान्तं च निगच्छति ।॥३६।। 


अबे यू सुख भी पार्थ, शुण थ्‌ तीन भाँत रो । 
रमे अभ्यास शू ई में, छोगाँ रा दुःख भी मटे ([३६॥ 


हैं भरतपभ! अब थू तीन तरेंरा सुख ने भी म्हाँ श शण हे 
व्यू के सव ही काम सुख रे आशरे हीज रे हं। इ सुख भी गएाँ में 
हैं, यू जाण्यां शू अडग शान्ति मय आत्मा दीख जावे है। अर्णाँ में अभ्यास 
वध जावा शू अं में हो मनखाँ ते शु वावा छाग जावे । दज्य' अशर 


में सुख तो याँ में लो एक भी नी है, पण एक दुःख रो मटणो ही सुख अठे 
मान लीधो हैँ ॥३६॥ 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेउमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विक॑ प्रोदतमात्मबुद्धिप्सादजम ॥३७॥। 
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_पे'ली ज्यो जे'र ज्यू" लागे, लागे अमृत ज्यू' पछे । 
आप री शुद्ध बुद्धी रो, वाजे सुख सतोगुणी ॥३७॥ 


जो सूख पेली तो जे'र ज्यू' छागे, पछे अमृत जश्यो जणावे, 
वो आपणी बुद्धि री, निर्मेछता शू हीज मले है । दृज्यू' तो मलिन पे'ली 
ही छोड़ देवे । वो सात्विक सूख कियो है ॥३८।। 


विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेड्मृतोपमम्‌ । 
परिणाम विषभिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ 


इन्द्रयाँ रा स्वाद शू' लागे पे'ली अमृत रे जश्यों । 
पछे ज्यो जे'र ज्यू' छागे, सुख वो है रजोगुणी ॥३८॥ 
' इन्द्रयाँ रा स्वाद शू पेली तो अमृत शरीखो दीखे पण शेवट 
में जे'र जश्यो नीवड़े वी सुख ने ठेठ शू' राजस मान्यो हैँ ॥३८॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च सुख मोहनमात्मन: । 


निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥।३६॥। 


पे'ली भी ने पछे भी ज्यो, नींद ऊँघ प्रमाद रो । 
आपा ने ही भुलावे ज्यो, वो है सूख तमोगुणी ॥३९॥ 
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ने पेली भी, ने पछे भी ज्यो सुख आय ने भुलावतो रे, . 
नींद, आत्ठस, ने बेपरवाही शू व्हे हैं; वो तामसी कियो हैँ ॥।३९॥ 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्वं प्रकृतिजेर्मुक्त यदेभि: स्यात्त्रिभिगगुणे: ।४०॥। 


अव्यो जीव नहीं कोई, धरा पाताछ स्वर्ग में । 
तीन ही याँ गु्णाँ में लो, जीं में नी होय एक भी ॥|५०॥ 


ईं तीन ही प्तख प्रकृति शू_ व्हिया थका है । कोई भी जीव नी 
तो अणी पृथ्वी पे है, ने नी जो फेर ऊँचा लोकाँ में भी कोई देवता 
में भी है, जो अण्णाँ गुर्णां शु छूटो थको व्हे । अर्थात्‌ प्रकृति रा गु्णाँ 
शिवाय ओर कई नी हे ॥४०॥ 
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ब्राह्मणक्षत्रियविश्ञां शुद्राणाजच परंत्तप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवगुंणे: ॥॥४१॥। . 


ब्राह्मणाँ रा क्षत्रियाँ रा वाप्याँ रा शूद्र जात रा। 
न्यारा न्‍्यारा व्हिया कर्म सुभावाँ रा गुणाव शूं ॥४१॥ 


है परंतप! ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य ने शूद्राँ रा भेद भी और कई 
नी है, पण ई राई तीन ही प्रकृति रा गुणाँ रीज गूथण है, ने ई सुभा- 
विक हीज है, ने याँ शू्‌ ही न्यारा न्‍्यारा अर्णाँ रा भेद व्हें गिया है ॥४१॥ 


शम्मो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजं वमेंव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्‌ ४२॥॥ 


इन्द्रयाँ ने मन री रोक, ज्ञान ध्यान क्षमा तप । 
सूधता साँच शुद्धी ई ब्रह्म कर्म स्वभाव शू ॥४२॥ : 


मन पे, इन्द्रयाँ पे, आपणो जोर रेंणो, ने नी रे वे तो तप शू्‌ 
राखणो, ने अणीज वास्ते पवित्र रेंणो, क्षमा राखणी, ने मुख्य तो 
कुटिलता ने हीज नी राखणी, ने थने ज्ञान-विज्ञान जो सातमा अध्याय 


में कियो वणी माफक रेणो, ने विश्वास राखणो यो ब्राह्मण, कर्म 
सुभाविक ही व्हें है ॥४२॥ 


शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 

दानमीद्वरभावश्च क्षात्र॑ कर्म स्वभावजम्‌ ॥४३७ 
वीरता धीरता तेज, होंश्यारी भागणो नहीं । 
भाव ईइवर रो दान, क्षत्री कर्म सुभाविक ॥४३॥ 


शूर पणो, तेज, धीरप, डा'वापणो, ने युद्ध में भी नी भागणो, 


दान, ने ईश्वर भाव (बड़ा पणो) यो क्षत्रिय रो सुभाविक कर्म है ॥४३॥॥ 


, कषिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मक कर्म शृद्वस्यापि स्वभावजम्‌ ॥४४॥ 


खेती वेपार चौपायो वणिक्‌ कर्म सुभाविक । 
सेवा रा शघढ्ा कर्म चूद्गों रा भी सुभाविक ॥४४॥ *' 
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खेती, वेपार, ने चोपो राखणो यो वैश्याँ (वाण्याँ) रो सुभाविक 
कर्म है, ने सेवा करणो (अण्ाँ तीनाँ री ही) तो छूद्ग रो सभाविक 
कर्म है, ने तीनाँ रो भी यो हैँ के कणी ने कणी तरे' श॒॑ वी भी सेवा 
हीज करे हूँ ॥४४॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्धि लमते नरः। 
स्वकर्मनिरत: सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥ 


 आपणाँ कर्म में लाग, पावे परम सिद्धि ने। 
आपमणाँ कर्म शू सिद्धि ज्यू' मे सो सभी सुण ॥४५॥ . 


आपणाँ आपणाँ कर्म में छागो थको मनख वणीज काम श्‌ 
परम पद पाय लेवे हैं। थने यू ब्हें के काम तो ऊँचा नीचा हैं, ने स्वाँ 
शूही परम पद कूकर मले तो ज्यू' आपणाँ आपणाँ काम शू' परम पद 
पाय लेवे वो थने के व्‌ सो थू' ध्यान देने शुण ॥४५॥ 

यत: प्रवृत्तिर्भतानां येन सर्वर्मिदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥॥४६॥। 


सब जीं शू' करे काम, वणायो सब यो जणी । 
-आपणाँ कर्म ज्वू वी ने, पूज पावे परं पद ॥४६॥ 


जणी शू सब जीव मात्र चाले हैं अर्थात्‌ काम्र काज में लाग 
रिया है ने जणी श्‌' यो सब व्याप्त व्हें रियो हे, वणी ने वणी रा भ्ठाया 
अका कर्म शू पूज ने मसख परम पद पाय लेवे है । भलाँ मालक रो काम 
करणो ही मालक ने प्रसन्न करणो नी व्हें तो और कई व्हें ॥४६॥ 
श्रेयानस्ववर्मों विगुण: परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियत कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विपम्‌ ॥४७॥॥ 
आपणो निर्गुणी धर्म, पराया सव शू झरे। 
करे सुभाव रा कर्म, वणी ने दोप होय नी ॥४७॥ 


सा यूं आँपणों धर्म कणी वात में ओछो दीखे तो भी दूसरा रा 
आछा ने छझमझ ने आदरवा वचे आछो हैँ । आपणीं छारे छगायों 
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(भद्वायो) कर्म करतो थको कदी मालऊक ने वेराजी नी करे पण 
दृज्य करे तो आछ्ो नी ॥४७॥ 

सहज कर्म कौन्तेवय सदोपमपि न त्यजेत्‌ । 

सर्वारम्भा हि दोपेण घूमेनाग्निरिवाबृता: ॥४८॥॥ 


कर्म में दोप ब्हें तो मी, छोड़णा नी सुभाविक । 
दोप तो सब कर्मा में, रहें ज्यू' आग में धुओं ॥५८॥ 


अणी वास्ते हे कौन्तेय! आपणो सुभाविक कर्म सदोष (नीचो) 
दीखे तो भी दी छोड़णों । यूं तो आरम्भ (कर्म) मात्र ही धुवाँ शू 
अग्नि री नाई खोटायाँ शू मल्या थका हैँ ॥४८॥ 
असक्तयूद्धि: सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह: । 
नेप्कम्पंसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४६॥। 
निकाल्ठे सब शू बुद्धी, आपो आधीन चाह नी । 
वीं रे संन्यास शू रेवे, कर्मा रो क्लेश लेश नी ॥॥४९॥। 


जणी रीं वृद्धि नी उछझे, जणी रो आपो हाते है, जणी रीं इच्छा 
छूटगी है, ने ई सत्र व्हेणी चावे तो वर्णी रे कई नी करवा री ह॒ह अणी 
तरे रा त्याग शू हाते लागगी, अर्थात्‌ वो होज त्याग शू परम पद पायो 
हैं ॥४९॥ 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निवोघ मे । 
समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्थ या परा ॥५०॥। 
कर्म छूटयाँ मले ब्रह्म, जीं तरे, सो अवे शुण । 
ज्ञान री परमा सिद्धी कहूँ थोड़ाक में थने ॥५०॥ 


है कोन्तेय! या परम ज्ञान री अचछता हीज है, अश्यो ब्रह्म 
हैँ जश्यो ही पाय लेवे हूँ, रत्ती भरथो ही हेर फेर वी में नी रे'है । वणी 
ने धू म्हाँ शू ही ठीक तरे शू थोड़ा में ही वाकब व्हेजा (५ ०॥। 


वुद्धघा विशुद्धयया युक्तो घृत्यात्मानें नियम्य च। .. 
धब्दादीन्विपयास्त्यक्त्वा रागहेपो व्यूदस्य च ॥॥५१॥ 
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राख निर्मछ बुद्धी ने, धीर व्हें जीत आप ने । 
छोड़ स्वारथं इन्द्रयाँ रा, छोड़ ने खार हेत ने ॥५१॥ 


परम पवित्र बुद्धि ने धीरज वाछो अणी श्ञा आप ने ठे'राय 
ने, शब्दादि स्वादाँ ने छोड़ ने अर्थात्‌ याँ रा राग-द्वेष ने छोड़ ने, (छेटी 
करने ) ॥५१॥ । 


विविक्तसेवी लंघ्वाशी यतवाक्कायमानस: । 
ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्य॑ समुपाश्रित: ॥|५२॥। 


खावे पथ्य रहे न्‍्यारो, रोक ने सब इन्द्रियाँ । 
पूरो वेराग ने धारे, रे! सदा ध्यान योग में ॥५२॥ 


एकन्त रेवा वाकों, फोरो खावा वाछो, सदा ध्यान योग में 
तत्पर, ने वैराग रो अन्तश में आशरो राखवा वाछो ॥५२॥ . 


अहंकार बल दर्प॑ काम ऋ्रोध॑-परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्मम: शान्‍्तों ब्रह्मभूयाय कल्पतें ।॥५३॥। 


अहन्ता ममता माया, मद काम करोध ने । 
जोर ने छोड़ आनन्दी, रहे सो ब्रह्मरूप व्हे ॥५३॥ 


अहंकार, वछ, जोर, काम, क्रोध परधे (परिग्रह ) छोड़ ने ममता 
हीण शान्त व्हें वो ब्रह्मरूप हेँ हीज, पण फेर वणी में ब्रह्म री कल्पना 
कीधी जाय है । दृज्यू ई लक्षण ब्रह्म रा है, ने ब्रह्म ने हीज ब्रह्म केणों 
कल्पना हीज हैं ॥५३॥ 


ब्रह्मभृतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काडक्षति । 
सम: सर्वेप्‌ भूतेप्‌ मद्भक्ति लभते पराम ॥।५४॥ 


सोच ने चाहना हीणो, ब्रह्महूपी महासुखी । 
स्वाँ में समता जीं रे, पावें प्रमभक्ति वो ॥५४॥ 


अणी तरे'श्‌ ब्रह्महप पाछो पायो थको बड़ो प्रसन्नता रा सुभाव 
वाढ्ो व्हें जाय हैं । शोचतो ने चाह॒तो वा वस्तु अबे वीं ने मलगी जी शू 
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भकत्या मामभिजानाति यावान्यस्चास्मि तत्वतः । 

नतो मां तत्वतों ्ञात्वा विच्षनें तदनन्तरम्‌ ॥५५।॥॥ 
भक्‍ती परम शू लेवे, महने जाण जथार्थ वो । 
ठीक यू जाणता पाँण, म्हाँ में ही आण वो मले ॥५५।॥ 


वास्तव में म्हँ जश्यों हूँ वह्यो-वश्यों भक्ति शू हीज जणाँ व्‌ 
हूँ, ने यथार्थ में हूँ जश्यो जगायो ने जाणवा वाढ्ो म्हारा में आयो, क्यू 
के पछे वीं ने और तो दीखे ही नी, जदी और कई व्हें ॥५५॥॥ 


सब कर्माण्यवि सदा कुर्बाणों मद्व्यपाश्नयः । 
मत्यसादादवाप्नोति ज्ञाइवत पदमव्ययम्‌ ॥५६॥। 


म्हारे ही आशरे कमे, सारा ही करतो थको । 
म्हारी दया शू पावे वो, अखूट स्थान एक सो ॥५६॥। 


अशी भविति रो उपाय सब कर्मा ने सर्वदा म्हारे हींज आशरे 
करे, यो हीज हैं, ने यू कर्म की धो, ने स्हारी वणी पे कृपा व्ही, ने म्हारी 
कृपा व्ही ने सदा अविनाशी पद मल्यों ॥५६॥ 


चेतसा सर्वकर्माण मयि संन्यस्प मत्पर: । 

बुद्धियोगमपाश्रित्य मच्चित्त: सत्ततं भव ॥॥५७॥। 

शू मेल दे कर्म, म्हाँ में ही शघत्वा सदा । 

मां में ही वृद्धि ने जोड़, म्हाँ में ही छहलोट ब्हे ॥५७॥॥ 


जी 


हि 


अणी वास्ते महूँ थने घड़ी-घड़ी रो केव हूँ के मन शञ हीज 


पव कामा न म्हार भे छाड़ दं, ( में ल दे ) शन्य में नी छो ड़णा, दज्य' तामस 
त्याग व्हू जावंगा। यू म्हारे में हीज तत्पर ब्हेजा, अणीज रो बद्धि 
यांग नाम हूँ। अणी तरे' शू निरन्तर म्हारे में चित्त वाछो व्हेजा, यो सहज 


सरल उत्तम उपाय है ॥५७॥ 


न 
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मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि मत्पसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनकृक्ष्यसि ।॥५८॥। 


म्हारी कृपा भू सारा ही, दुःखाँ शू' छूट जायगा। 
टेंट शू' नीज माने तो, पड़ेगा नाश भोगणो ॥५८॥ 


यू म्हारे में मनवाव्वों व्हियो ने म्हारी कृपा व्ही, ने म्हारी 
कृपा व्ही, ने सब मुंशकल वार्ता शे ल में ही सूधी व्हे, ने वणा रे पार परो 
जायगा । पण जो थ्‌ घमण्ड राख ने ई पे ध्यान नी देगा तो थारो नाश 
व्हे जायगा । स्वरूप शू पड़ जायगा ॥५८॥ 


यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५६।। 


जो थू नी लड़णो चावे, आपणो जोर राख ने । 
झूठो यो जोर है थारो, लड़ेगा थ्‌ स्वभाव शू ॥५९॥ 


जो थ्‌ महूँ तो नी लड़गा यो मान रियो हैं या ही म्हारे शू 
. विमुखता है, ने अहंकार रो आशरो लेवा शू व्ही है, पण या वात पार 
नी पड़ेगा। थने प्रकृति खेंच ने वा चावे जणी में लूगाय देगा ॥५९॥। 


स्वभावजेन कौन्तेय निवद्धः स्वेन कर्मणा । 
कर्तूं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि ततू ॥६०॥ 


आप रा कम में बंध्यो, प्रकृती रा गुणाव शू । 
मू्खता शू' नटे सो ही, पड़ेगा करणो थने ॥॥६०॥ 


| 


यो यूँ मानणों थारो वना शमझ शू है । हें कौन्तेय! थारा 
सुभाविक कर्म शू थ्‌ बन्ध्यो थको हैं। अबे तो वो ले जावेगा वठीज' 
जावणो पड़ेगा । थारो चा'यो नहीं व्हेगा । क्यूँ के थू प्रकृति में फेर 
फार नी कर शर्क पण प्रकृति थाँ में कर शके है ॥६०।॥। 


ईदवर: सर्वेभूतानां हृहेशेडर्जुन तिप्ठति । 
अआमयन्सरवभूतानि यन्त्राह्ढनि मायया ॥६१॥ 


पर । २४ 
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रहदो फेर सबवाँ में ही, हिया में बेठ ईश्वर । 
चढ़चा डोलर पे व्हे ज्यू, माया शू सब ही फर ॥६१॥ 
€ः 3 3 अं 57) 
हें अर्जण! इंदवर (अज्ी समर्थ) प्रकृति स्वाँ रे गेरी शू गे री 
ऊंडी हृदय में अविचछ ठे'री है। वठा शू ही वा सब जीर्वा ने फेरे ज्यू 
है। ज्यू' कणी कछ (चक डोलर) वा सवारी पे चड़चा ने सवारी सार्थ 
फरणों पड़े, ज्यू प्रकृति पे चड़चाँ ने अणी रे शाथे फरणो पड़े । यो 
भमढ्ा भोट माया श्‌ हैं ॥६१॥ 
तमेव शरण गच्छ सर्वेभावेन भारत । 
तखसादातरां थान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६२॥। 


वीं रे ही शरण जाव, सदा ही सव भाव शू्‌ । 
वीं री दया शू' पावेगा, स्थान शान्ति अखूट रो ॥६२॥ 


अणी वास्ते वणीज रे शरणे रे । वणी शू जोर करणो हीं आपाँ 
ने ओछा कर ने दुःख में न्हाँखणो है, ने वणी रे आधीन रे णो ही नित्य 
परम शान्ति रो स्थान पावणो है, ने वणी री प्रसन्नता वीं रे शरणे श' 

. हैं ॥६२॥ 


इत्ति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्गुह्मतरं मया। 
विमृश्यतदणेपेण यथेच्छसि तथा कुर ॥६३॥। 


गुप्त शू गुप्त यू ज्ञान, यो थने कह म्हें दियो । 
आछा विचार ने शारो, ज्यू इच्छा होय त्यू कर ॥६३॥ 


न 


या रह खुद थने हीज की है, क्यूँ के या घणी गुप्त वात है । 
£ नें ठीक तरें शू पूरी विचार ने मुरजी उ्हे ज्यू' कर । ई ने बना 
विचारयाँ कीधो ने उछस्यो, या थू नक्की समझ जे ॥६३॥ 
सव॑गुछातमं भूय: श्रुणु मे परम बच: |. 
इप्टोउसि में दुदमिति नतो वश्षयामि ते हितम्‌ ॥६४॥ . 
सव शू गुप्त या श्रेष्ठ, फेर म्हारी कही शुण | 
यू हैँ म्हारो घणो वा लो, जो शू' यू लाभ री कहूँ ॥६४।॥ 
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सबाँ .शू अंण जाणी वात, सबाँ शू” वत्ती वात म्हारी फेर 
थ्‌ ध्यान देने शुण ले। यू वार वार अशी वात ने थने के' वा रो 
कारण रहारो थारे े प्रेम है, के म्हारो अर्जुण अशी वात शृ कोरो नी रे' 
जावे, जी जू थारे लाभ रे वास्ते अविचल सुख थने क्‌ हूँ ॥६४॥ 
मनन्‍्मना भव मडद्भक्तों मंद्याजी मां नमस्कुद । 
. मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोइसि में ॥॥६५॥। 
महने पूज महने चिन्त, म्हने ही भक्ति श्‌ नम । 
महने ही पायगा प्यारा, प्रतिज्ञा कर ने कहूँ ॥६५॥ 


' थ्‌ म्हारा में मन वाढ्ो व्हे जा, बस या ही म्हारी म्होटी चाकरी 
व्हेंगी, ने म्हारो सत्कार व्हे गियो । यू म्हारे में मन वा्यें व्हियो, ने 
पछे थारी और गति ही नी रीं। पछे तो म्हने हीज पावे या म्हारी जिम्मे- 

- वारी है । थ्‌ म्हारो प्यारों है, कोई थने तो नी ठगंतो व्हूँगा? भर्लाँ 

'म्हारा वचन थने होज भटकावा वाढ्ठा कूँकर व्हे; अतरोक तो मान 

ले ॥६५।॥ 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मार्मेक शरणं ब्रज । 
अहूं त्वा सर्ववापेभ्यों मोक्षय्रिष्यामि मा शुचचः ॥६६।॥ 


शधघढा्ा धर्म थ्‌ छोड़, म्हारे ही शरणे रह । 
मूँ थने सव पापाँ शू, छुड़ावू गा डरे मती ॥६६॥ 


यो आछो के यो आछो, यो छोड़ ने एक म्हारे हीज आशरे 
आय जा, आवे कई जाण ले, निश्चय कर ले, पछे तो म्हूँ घणो ही थारा 
सब पापषाँ रो नाश कर दूगा। थारे यो शोच करवा री कोई जरूरत 
नी हैं ॥६६॥! ह 


इंदं ते नातपस्काय ताभकताय कदाचन । 
न चाशुश्रूपवे वाच्यं न तर मां योध्म्यसूयति ॥६७॥। 


तय भक्ति वना रा ने, खारीला ने कदी पण । 
वना विव्वास रा ने भी, यो संवाद कहे मती ।॥६७॥। 
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यो खास म्हारो मृछ मन्त्र हर कणी ने ही के देवा रो नी हूँ । 
जो खम नी शके, म्हारे पे प्रेम नी व्हे, वी-ने तो कदी भी के वे ही मती। 
भाँ म्हारा ये विश्वास बना म्हारी वात कूकर कोई करेगा ? और 
खोटायाँ हीज हेरवा रा सभाव वाढा नें भी केवे सती, ने जो म्हारी 
निन्‍दा करे वी ने भी के वे मती । अतरा रो वचाव ओशाण, ने याद राख 
ने करतो री जे ॥६७॥। 
य इमं परम गदह्म॑ मद्भवमेष्वभिधास्यति । 
भवित मयि परां कृत्वा भामेवैष्यत्यस शय: ॥॥६८।॥। 
कहे जो भक्त म्हारा ने, ई महा गुप्त ज्ञान ने । 
कर म्हारी घणी भक्‍ती, म्हने वो पायगा सही ॥॥६८॥। 


या वात नी हैँ के ई परम गुप्त ने के णो ही ती, शामो म्हारा 
भक्‍त ने केवा शू तो अब्यो पुन्न व्हे, के केवा ने शुणवा वाह्ला दो 
ही म्हारी परम भक्ति कर ने निरुचय म्हने होज पाय लेवे । वच्चें कठे 
ही अठके ही नी है ॥॥६८॥ 

न च तस्मान्मनुप्येपु कब्चिन्मे प्रियकृत्तम: । 

भविता नच में तस्मादन्य: प्रियतरों भुवि ॥६६॥ 


म्हारो प्यारों उश्यो और, हुवो मनख नी कदी । 
होयगा भी नहीं फेर, अश्यों प्यारों म्हनें अठे ॥६९॥ 


ने वणी जश्यो तो कोई मनख म्हारे मरजी मजब चाकरी 
करवा वाढ्ठो हू ही नी, ज्यो यो म्हारो उपदेश म्हारा भक्त ने शणाय 
दवे, ने अणा घरती पे ज्यो भक्त अणी ज्ञान ने शणवा वाह्ो हैं, वणी 
४३ वत्ता भी काई रहने और प्यारों नी है ॥६९॥ 


अध्येप्पते चय इम॑ धर्म्द संवादमावयों: | 
भानयशेन नेनाहमिप्ट: स्थामिति में मति: ॥॥७०॥। 


जो भणे नर या कोई, धर्म री वात आपणी । 
पूज्यो हूँ ज्ञान व्नाँ घ्‌, वीं म्हारी राय में म्हने ७ ०॥॥ 


ने जो अणी आपणा धर्म रा सुभाविक संवाद ने भणेगा (विचा- 
रेगा) वणी तो जाणे ज्ञान रा यज्ञ शू म्हारी पूजा कर ने म्हने राजी 
कर लीधो, यू म्हूँ मानू हूँ, क्यू के ज्ञान यज्ञ म्हने घणों प्रिय है ॥७०॥ 


श्रद्धावाननसूयश्च शुणुयादपि यो नरः । 
सो5पि मुक्त: शुभॉल्लोकान्याप्नुयात्पुण्यकमं णामू ॥७१॥॥ 


शु्ण जो खार ने छोड़, ई ने विश्वास राख ने । 
वो लोक पुण्य रा आछा पावेगा छूट ने अठ ॥७१॥ 


जो सादा सुभाव रो ही व्हे, ने कणी री खोटा ई नीं करतो 
व्हे, अइयो मनख भी अणी आंपणा सम्वाद ने शुण भी लेवे तो वो भी 
उटने बड़ा पुण्यात्मा रा ऊचा ऊंचा लोकाँ ने पाय जावे ॥७१॥ 


कच्चिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेततसा । 
कच्चिदनानसम्मोह: प्रनष्टस्ते घनंजय ॥॥७२॥। 


थें शुण्यों के नहीं पार्थ, यो खूब मन लाय ने । 
थारो अज्ञान रो भे,म, मट्यो के नी धनंजय ॥७२॥ 


हें पार्थ! थें कई मन लगाय ने यो म्हारो उपदेश शुष्यों के 
नी? हे धनंजय! यो मन लगाय ने शुणवा शू अज्ञान रो विकार मट जावे 
हैं, सो थारो मट्यो के नी ॥७२॥। 


अर्जुन उवाच । 


नप्टो मोह: स्मृतिर्लब्बा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोउस्मि गतसन्देह: करिष्यें वचन॑ तव ।॥॥७३॥। 


अर्जुण कही ।. 


सुध आई मटी भूल, आप री शुभ दृष्टि शू | 
नी अवे भें म, हूँ त्यार, करूँगा आप रो कहो ॥७३॥ 


अर्जुण अरज की थी हें अच्युत्‌. आप री अणी कृपा शू (ज्या 





१--अच्युत शृं सदा एक रस रेचा वाद्धा जाण्पा, यो भाव है । 


अठारमों अध्याय बन श्ड्५ 
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निरन्तर म्हारें पे व्हियाँ करे हैं )म्हारो अज्ञान मट गियो, ने म्हने 
छी सही वात भल गियो शो याद'आयगी । म्हूँ तो वना सन्देहरर त्यार 

ने आप रा बचन ने करूँगा और कर ही नी शक्‌ हूं ॥७३॥ 





संजय उवाच । 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रौपमद्भुत॑ शोमहर्पणम्‌ ॥॥७४॥। 
संजय कही । 
यूँ यो अद्भुत सम्बाद, महात्मा कृष्ण पाथ रो । 
महू शुण्यो शुण ने म्हारे, माँय आनन्द माय नी ॥॥७४॥ 
संजय कियो के यू' आछा भाग्य शू, आप री दया शू म्हें महात्मा 
कृष्ण वासदेव, ने पार्थ रो अनोखो ब्सम्वाद, जणी ने शुण ने रूँ रूँ हरषवा 
लाग जावे, म्हें भी शुण ली दो ॥७४॥ 


8 हु > 
व्यासप्रसादाच्छुनवानेतद्‌ गुह्ममहं परम्‌ । 
योगंयोगेश्वरास्कृप्णत्साक्षात्तथयत: स्वयम्‌ ॥॥७५॥। 
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अश्यो गुप्त महा योग, खुद जोगेश कृष्ण ने । 
व्यास री शुभ दृष्टी शू ; शागे म्हें कहत्ता शुण्या ॥७५॥। 


जणी शू' आगे अबे केवायण्शके ही नी अच्यो गुप्तश्सम्वाद 
व्यास भगवान्‌ री दया श्‌ महें शुण्यो, ने साक्षात्‌ खुद योगेश्वर ६क्ृष्ण 
ने केता यू यो योग शुण्यो, अबे कई सन्देह रेबे ॥७५॥ 


राजन्सस्मृत्य संस्पृत्य संवादमिममद्भ तम । 
शवार्जुनयो: पुण्य हृष्यामि च मुहुर्मुहु: ।॥७६।। 


१--या स्मृति आाई । 

२--गत सनन्‍्देह होज म्हूं हैँ, घिर हूँ । 

३--जणी में बोलाय ने वणी में बोलणो अनोखो | 

४ड--परम' आगे पाछे खुद भगवान होज है जणो में । 
४०--भनृभवचम्ध होज हूँ । 

६--शोगेध्चर शूं योग जाण्पा केडे पछे तो छूटे हो नो, यो भाव हैं । 








हर, श्री गीताजी 





कृष्ण अर्जुन रो शुद्ध, यो यू- सम्वाद अद्भुत । 
आय .आय म्हने याद, ह॒वब॑ होवे घड़ी घड़ी ॥७६॥ 
हैं राजा! अणी अनोखा सम्बाद ने याद कर-कर ने म्हने घड़ी 
घड़ी रो वार-वार हर्ष व्हें वे हैं। क्यू के यो केशव ने अर्जुण रो बड़ो 
पवित्र सम्वाद हैँ । अणी शिवाय और कई व्हें शके ॥७६॥। 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य॒ रूपमत्यद्भुतं हरे: । 
विस्मयो में महान्राजन्हृष्पांमि च पुनः पुनः ।७७।। 
आय आय रहने याद,-महा अद्भुत रूप वो । 
अचम्भो व्हे वड़ो भारी, हरषू वार वार म्हूँ ॥७७॥ 
ह हें राजन ! वीं हरी रा विश्वरूप, घणा अनोखा ने भी याद 
कर-कर ने महनें घणो अचंभो व्हें, ने वार वार हे व्हें वे ॥७७॥ 
यत्र योगेश्वर: क्ृष्णो यत्र पार्थो धनुर्वरः । 
तत्र श्रीविजयो भूतिध्रुवानीतिमंतिमं म ।॥७८॥। 


तत्सदिति श्रीमज्भूगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीडंप्णालुन सम्बोदे 
“मोक्षसंन्यासयोगो” नामाष्टादशोड्ध्याय: ॥॥१८॥। 


जठी योगीश है कृष्ण, पार्थ शस्त्र लियाँ जठी । 
नीति वेभव ने शोभा, निचे हें जीत भी वठी ॥७८॥ * 
5% तत्सत्‌ इति श्रीभगवद्गीता उपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या योगशास्त्र में 
श्रीकष्णार्जुन संवाद में “सन्यासयोग” नाम अठारमो अध्याय समाप्त ह्वियो 
जठी योग्याँ रा ईश्वर कृष्ण है, जठी धन्ृष धारण करवा वालो 
पार्थ हैं, वठी ने कई व्हेंगा या के वा री अबे फेर वाकी कई रही? वढी 
तो निईचय ही नीति, विभव, विजय, ने शोभा है हीज, म्हारो पक्‍को 
विश्वास हैं, क्यू, के ई तो सहचारी हूँ ॥७८॥ 
35 वो साचो यू श्री भगवान्‌ री भाषी थकी उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या योग- 
शास्त्र में श्रीकृष्णार्जुन सम्बाद में “त्याग संन्यास योग नाम 
अठारमों अध्याय समाप्त व्हियो ॥१८॥ 
यूँ श्री मज्ूगवद्गीता उपनिषद्‌ समाप्त व्ही । 
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